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प्राक्कर्यन 


ईश्वर की कृपा से धार्मिक परिवार मे जन्म लेने के कारण 
बाल्यावस्था से ही मै ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख रही हूँं। ग्याहरवीं कक्षा 
मे संस्कत विषय का चयन करते समय मुञ्े संस्कृत भाषा का थोडा भी 
जान नहीं था, बस थोडी सी मन मे इच्छा हूई कि मेँ एक विषय सस्कृत 
का भी लँ, अतः मैने सस्कृत को पटना आरम्भ किया। जब मै स्नातक 
कक्षा के द्वितीय वर्ष में शिक्षा प्राप्त केर रही थी तब मुञ्चे भगवद्गीता पढने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्‌ पश्चत्‌ मेरे मन में संस्कृत विषय को पद्ने 
तथा ईश्वर भव्ति सम्बन्धि बातों को जानने की ओर अधिक जिज्ञासा हुड। 
इसी कारणवश स्नातक परोक्षा उर्तीण करने के उपरान्त मैने स्नातकोत्तर 
संस्कृत विभाग में प्रवेश लिया। प्रथम त! दवितीय सत्र के पश्चात्‌ मैने 
""टर्नशस्त्र'' को अपना मुख्य विषय बनाया। तृतीय सत्र मेँ जब मैन 
कार्मीर शेवदर्शन को पदा तो नै इस उद्वत दर्शन से अत्यधिक प्रभावित 
हई । अतः दर्शनशास्त्र मे विशेषकर काश्मीर शैवदर्शन को पदकर आज भी 
मूञ्े बडा गर्वं होता है। जब मैने इस विभाग मं प्रवेश लिया तो हमारे 
विभाग सें दर्शनशास्त्र कं प्राध्यापक डां जागीर सिंह जी के स्वभाव से मँ 
तभा से अत्यधिक प्रभावित रही हू! क्योकि वह जिस विषय को पटाते हे, 
उसी के अनुरूप आचरण भी रखते है। जब मैने एमज्फिल्‌० की उपाधि कं 
लिये पुनः इस (संस्कृत) विभाग में प्रवेश लिया तो मैने अपने निदेशक को 
पते ही इस बात से अवगत करवा दिया कि महोदय! मेँ आपके निर्दशन 
से ओोधकार्य करना चाहती दहं तो "दर्शन- शास्त्र के प्रति मेरी स्चि को 
देखकर उन्होनि अपनी स्वीकृति दे द। उन्होने मेरी इच्छानुसार मुञ्े ““स्पन्दसवस्व 
एवं बन्ध -मोक्ष'" नामक विषय मे शोधकार्यं करने को कहा। "विभागीय 
जोध कार्य समीति' ने भी मुने इस विषय पर शोधकार्यं करने की अनुमति 
प्रदान कर दी। अपने शोधकार्यं को मैने पोच अध्यायं में विभाजित किया 
है - 
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(॥) 
“भट्ट श्रीकल्लट का जीवन परिचय, समय, स्थान तथा व्यक्तित्व" 


नामक प्रथम अध्याय मेँ मैने भट्ट भ्रीकल्लट कं जीवन परिचेय का विस्तरत 
रूप मेँ वर्णन किया हे। 


भट्ट श्रीकल्लट की कृति्योँ'‡ नामक द्वितीय अध्याय मेँ मैने 
भट्ट श्रीकल्लट की जो कृतियाँ उपलब्ध है, उनके विषय में विवेचन किया 
है| 


(स्पन्दसर्वस्व का वर्ण्य विषय" संज्ञक तुतीय अध्याय में मैने 
स्पन्दशास्त्र में जो भी विस्तृत सामग्री उपलब्ध है, उसका विस्तार स्प से 
वर्णन किया है। 


“भारतीय दर्शन के अनुसार बन्ध तथा मोक्ष" नामक चतुर्थ 
अध्याय में मैने जीव के बन्धन तथा मोक्ष सम्बन्धि जानकारी दी हे। 


भट्ट श्रीकल्लट का काङ्मीर उद्वैत दर्खन में स्थान" नामक 
पञ्चम अध्याय में भट्ट भ्रीकल्लट का काश्मीर शैवदर्शन में क्या योगदान 
है? इस विषय का वर्णन करते हये मैने समस्त शोधकार्यं का उपसंहार 
दिया है। 


मँ सर्वप्रथम ईङ्वर का धन्यवाद करती हूं, जिनकी शक्ति से मै 
इस शोधकार्यं को पूर्णं करने में समर्थ रही। मै अपने माता-पिता की 
आभारी हू तथा उनका धन्यवाद करती हूं, जिन्होने मुञ्चे एमफिल्‌० कक्षा 
तक पटाया तथा समय-समय पर मुञ्चे धनराशि भी प्रदान की। मै अपने 
भाई, बहन तथा जीजा जी का भी धन्यवाद करती हँ जिन्होनि हर क्षण 
मुञ्चे शोध कार्य को पूर्णं करने की प्रेरणा दी 


मै अपने निर्देशक ० जागीर सिंह जी की हार्दिक धन्यवाद 
करती हँ. जो समय-समय पर इस शोधकार्यं को पूर्ण करने में मेरे 
सहायक हुये तथा मुञ्चे प्रेरणा देकर इस शोध-कार्य को चरम-सीमा तक 
पहुचाने में मेरी सहायता की। । 
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(11) 

मै अपने विभाग की अध्यक्षा डां रमणिका जलाली जी तथा 
अपने अन्य गुरुजनों मे डं शारदा गुप्ता, र सुषमा गुप्ता, ॐं० पुरुषोत्तम 
शर्मा, रं केदारनाथ तथा डं रामबहाद्र शुक्ला जी का भी हार्दिक 
धन्यवाद करती हू। 


मेँ संस्कत विभाग के कार्यालय के प्रमुख विनोद खजृय्िया, सुश्री 
अनीता शर्मा, श्रीमती प्रभा गुप्ता तथा विजय वमौ जी का भी धन्यवाद 
करती हू। 


मेँ संस्कृत विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री विजय बडयाल तथा 
यतिन का भी धन्यवाद करती रह, जिन्होने उचित समय पर मुञ्चे पुस्तके 
प्रदान की। 


मै रघुनाथ पुस्तकालय के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती 
ह| मैं रणवीर संस्कृत विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं मे मोहन लाल जी तथा 
रणवीर संस्कृत विद्यापीठ के पुस्तकालय कं कार्यकर्ताओं में विशेष स्प से 
श्रीमती श्रेष्ठा जम्वाल जी का धन्यवाद करती हू 


मै संगणक (कम्पयूटर) लिपिक श्री नवीन भसीन जी का भी 
धन्यवाद करती हं निन्होने उचित समय पर मेरे शोध कार्य को लिपिटकित 
किया। 


मै, रं धमेन्द्र शर्मा, डं नरेश शर्मा तथा डं. करतारचन्द 
शर्मा जी का भी धन्यवाद करती ह| मै अपने सहपाल्ियों में सुनिता रानी, 
बबीता सम्बयाल, ममता शर्मा, सुदेश शमा, विजय शर्मा तथा राजेन्द्रप्रसाद का 
भी धन्यवाद करती हूं। 


अन्त मेँ पुनः ईङ्वर का कोटि - कोटि धन्यवाद करती हँ जिनकी 
कृपा से मै आज इस शोध-कार्य को समाप्त कर रही हू। 


विनीता 
2.५ <23। द्रसं | 


च| 





विषयानुक्रमणिका 


------------{111-{ पृष्ठसंख्या सरव्या 


क्रक _ विषय ___ __--------- विषय पुष्ठ 
1) संकेत - सूची (} - ॥५) 
2) प्राक्कथन († - †) 
3) प्रथम - अध्याय - 1 ~ 7 
भट्ट श्रीकल्लट का जीवन परिचय, 
समय, स्थान एवं व्यक्तित्व - भट्ट 


भरीकल्लट का जन्म स्थान, समय, 
गुरु -शिष्य परम्परा, शिक्षा - दीक्षा, उनकं 
परिवार सम्बन्धि बातों का विवरण । 


4) द्वितीय अध्याय - 8 = 17 
टट श्रीकल्लट कौ कुतियों - 
स्पन्दकारिका, स्पन्दसवस्व, मधुवाहिनी 
तथा तत्त्वार्थचिन्तामणि । 


5) तुतीय अध्याय - 18 = 85 

स्पन्दसर्वस्व का वर्ण्यं विषय ~ परमसत्ता, 
स्पन्दशक्ति, स्पन्दशक्््ति का पारमार्थिक 
अस्तित्व, स्पन्द तत्त्व की उपादेयता = 
करणवर्ग, आन्तर चक्र, खेचरी, दिकचरी, 
भूचरी, घ्योरतरा, घोरा - अघोरा शक्तियो, 
स्वातन्त्र्य शक्ति एवं माया शक्ति, आन्तर 
ओर बाह्य पदार्थ, छत्तीस तत्त्व, 
लोद्ध- मीमांसक ओर चावौक क तों 
करा विङ्लेषण, योग॒ तथा योगी। 


क्रमक _ विषय ~ विषय ------ ननन 1 पृष्ठसंख्या - संख्या 


क्रमांक विषय 


6) चतुर्थं अध्याय - 866 - 122 

ारतीय दर्शन में बन्ध मोक्ष ओर 
स्पन्दशास्त्र॒ (काडङ्मीर शौव दशन) - 
आरतीय दर्शन ~ भूमिका, चावौक - दर्शन, 
जैन -दर्शंन, बोद्ध दशन, 
न्याय ~ वैरोषिक ~ दर्शन, मीमांसा - दर्शन, 
सांरव्य = दन, वेदान्त = दन, योग~ दशेन 
तथा काश्मीर डोवदर्न कं अनुसार बन्ध 
तथा मोक्ष । 


7) पञ्चम अध्याय - 123 ~ 125 
भट्ट श्रीकल्लट का काङमीर अदेत 
नोवदर्जन में स्थान - भट्ट श्रीकल्लट 
का काश्मीर अद्वैत शैवदर्शन के आचार्यो 
मे एक प्रकाण्ड आचार्यं के रूप में 
जनहित को योगदान - उपसंहार ॥ 


९) ___ गन्थ-सूची ) ग्रन्थ - सूची (} - ५) 


४} कन्न ~~~ 


प्रथम अध्याय 


भट्ट श्रीकल्लट का जीवन 
पर्चिय, समय, स्थान एवं व्यक्तित्व 





प्रथम अध्याय 


“टट श्रीकल्लट का जीवन परियय, 





समय, स्थान एवं व्यक्तित्व # 


काश्मीर की पावन धरती पर बडे-बडे पीर, फकीर, सन्त, 
महापुरुष, दार्शनिक एवं साहित्यकार आदि हये है, जिनकी अमूल्य देन से 
वहाँ की एक पृथक्‌ ही पहचान बनी, जिसको काश्मीरिति कहा जा सकता 
हे। बिना किसी जाति, धर्म, वर्ण, मत॒ अथवा भाषा व देश के भेद के 
सभी के लिये एक सार्वभौम धर्म॒विद्यमान था, जिसको वसुगुप्त, सोमानन्द 
जैसे महान्‌ सिद्ध पुरुषों ने एक दर्शन का सूप दिया। इसे ही आज काश्मीर 
लोवदर्शन के स्प में जाना जाता है। वास्तव मे भगवान्‌ शिव ने री जगत्‌ 
कल्याण के लिये इसका उपदेश सिद्ध दुर्वासा को दिया, जिसने अपने मानस 
पुत्र त्यम्बकादि कनो प्रदान किया ओर उसकी परम्परा से ही सोमानन्द ने 


प्त किक इत प्रकार कभी महित पतप ------- किया।। इसी प्रकार कभी महेश पर्वत पर सिद्धवसुगुप्त को इसका 


हु 

1 शोवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्महात्मानाम्‌। हरे तेष्वैवानुग्रहक्रिया कलेपरवत्ते 
यातेषु तेषु दुर्गमगोचरे। कलायिग्रामप्रमुखे समुच्छिन्ने च शासने।। कौलासाद्रौ भ्रमन्‌ देवो 
मूर्त्या श्री कण्ठरूपया। अनुग्रहायावतीर्ण्चोदयाभास भूतले। मुनि दुर्वाससं नाम 
भगवानरध्वरेतसम्‌। नोच्छिद्येत यथा शास्त्रं रहस्यं कूर तादुषषम्‌। ततः स भगवान्‌ देवादादेशं 
प्राप्य यप्नवान्‌। ससर्ज मानसं पुत्र त्रयम्बकादित्यन्तामकम्‌। तस्मिन संक्रमयामास रहस्यानि 
समन्ततः। सोऽपि गत्वा गुहां सम्यक्‌ त्रयम्बकाख्यां ततः परम्‌।। तन्नाम्ना चिहिनतं तत्र 
ससर्ज मनसा सुतम्‌। खमुत्यपात संसिद्स्तत्पत्रोऽपि तथा तथा। सिद्धस्तद्वप्सुतोत्वत्त्या 
सिद्धा एवं चतुर्दश्च। यावत्पञ्चदश: पुत्रः सर्वशास््रविशारदः।। स॒ कादचिल्लोकयात्रामासीनः 
रसतेततः। वहिर्मुखस्य तस्याथ ब्राहमणी काचिदेव काचिदेव हि।। रुपयोवन सीभाग्यवन्धुर 
सा गता दृशम्‌। दृष्टवा ता लक्षणेर्युक्तां योग्नां कन्यामथात्मनः ।। सधर्मचारिणीं सम्यग्गत्वा 
तत्ितरं स्वयम्‌। अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामास यत्नतः।। ब्राह्मणेन विवाहेन ततो 
जातस्तथाविधः। तेन यः सच कालेन कश्मीरेष्वागतो भ्रमन।। नाम्ना स॒ संगमादित्यो 
वर्ित्योऽपितत्सुतः। तस्याप्यभूत स॒ भगवानरुणादित्यसज्कः।। आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुद्बभूब 
तथाविधः। तस्मादस्मि समुद्रभूतः सोमानन्दाख्य ईदृशः। करोमिस्य प्रकरर्णं शिवदृष्टयमिंधालकम्‌ त्कम्‌। 
एवमेषां व्रयम्बकाख्या तेरम्बा देशभाषया - शि० दु०, पु० 220-222 











उपदेश किया। यह वसुगुप्त एक परम शिव भक्त थे ओर अनेक योगी - योगिनियों 
इनके साथ धर्म- विषयक चर्या करती थीं। इन्होने बोद्ध दर्शन कं नागार्जुन 
आदि दार्शनिकों के मत का दृढता से खण्डन किया। इनको जो जान 
भगवान्‌ शिव ने प्रदान किया था, वही शिवसूत्रों के रूप में प्रसिद्ध है। 
वसुगुप्त ने लोक-कल्याण के लिये इस दैवीज्ञान को आगे प्रचारिति प्रसारित 
करने के लिये अपने योग्य एवं प्रधान शिष्य भट्ट श्रीकल्लट को यह ज्ञान 


प्रदान किया।) 


यह भट्ट श्रीकल्लट अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष 
थे। इनका जन्मस्थान अथवा समय निश्चित्‌ नहीं है, क्योकि इन्होनि स्वयं 
इसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। न ही किसी दूसरे विद्धान्‌ ने 
ही कोई इसका वर्णन किया हे। इसी प्रकार इनकं माता-पिता बहन - भाई 
आदि का भी कोई निर्देश नहीं मिलता। सम्भवतया सिद्ध महापुरुष होने के 
कारण उन्होने इन सांसारिक सम्बन्धो का संकेत देना उचित नहीं समन्या हो, 
क्योकि एसे महापुरुषों के लिये, समस्त विश्व ही अपना परिवार होता है ओर 
वे सर्वत्र शिवता का ही दर्शन करते हँ। वैसे भी पूर्णकाम एवं आत्मतुप्त 
होने से एेसे महापुरुषों को कोई लालच, यश, लालसा अथवा लोक रव्य 
की इच्छा नहीं होती। इसलिये लौकिक तडक-भडक अथवा विवरण देना 





" ““इह कशचित्‌ शत्तिपातोन्मिष न्माहेश्चरभक्त्यतिशयात्‌ अनङ्गोकृता- 


धरदर्शनत्थ - नागवबोध्याऽदिसिद्धादेशनः शिवाराधनपरः पारमेश्चर नानायोगिनी - सिद्ध 
सत्सप्रदाय - पविव्रितहूदयः श्रीमहादेवगिरौ महामाहेश्चरः श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा गुरूरभवत्‌। कदाचिच्च 
असौ देतदर्शनाधिवासितप्राये जीवलोके रहस्यसप्रदाय मा शिच्छेदि" इत्याश्यतः अनुजिधुक्षापरेण 
परमशिवेन स्वप्ने अनुगृह्य उन्मिषितप्रतिभः कृतः यर्थ “अत्र महीभुति महति शिलालते 
रहस्यम्‌ अस्ति तत्‌ अधिन्नभ्य अनुग्रहयोग्येषु प्रकाशय" * इति। प्रबुद्धश्च असौ अन्विष्यन्‌ 
तां महतीं शिलां करस्पर्शममात्र प्ररिवर्तनतः संवादी कृतस्वप्नां प्रत्यक्षी कृत्य, इमानि 
शिवोपनिषत्‌ संग्रहसूपाणि शिवसूत्राणि ततः समाससाद”'। - शि० सू० वि०, पृ० 1 
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इनके लिये किसी महत्त्व की बात नहीं होती। लेकिन इनकी स्चनाओं एवं 
रिक्षा दीक्षा का पारिवारिक जीवन नी काश्मीर से सम्बन्धित होने से स्पष्टया 
गित करता है कि यह निश्चित्‌ सूप से काश्मीर के ही रहने वाले थे। 
इनके नाम के साथ जडा हज ““भदट्'" शब्द भी काश्मीरी ब्राह्मण परम्परा 
से सम्बन्धित होने का द्योतक हे। इनकी पत्नी का नाम ज्ञात नहीं है, 
परन्तु बाह्य साक्षयों से स्पष्ट > कि इनका विवाह हुआ था, क्योकि इनकं 
बडे एवं सर्वभा योग्य विदधान पुत्र एवं शिष्य का नाम ॒मुकूलभट मिलता हे, 
जो काव्याद कारसार ओर अभिधावृत्ति मात्का के लेखक थे तथा भद्ेन्दु के 
गुरु थे।2 भद्रेन्दु कं परमविद्धान शिष्य अभिनवगुप्त थे, जो काश्मीर शैवदर्शन 
के उत्कृष्ट विद्वान एवं दार्शनिक माने जाते है।* भास्कर नाम के विद्धान्‌ 
जिन्होनि शिवसूत्र पर वार्तिक लिखा है, स्वयं को वसुगुप्त का सात्वं ओर 
इस प्रकार भटटश्रीकल्लट का षष्ट अधिकारी बताते हैँ । उनके कथनानुसार 
वसुगुप्त के परम विद्धान्‌ ओर सिद्ध महापुरुष भट्ट श्रीकल्लट से दो शिष्य 
परम्परा प्रचलित हरई। एक ओर तो इनके पुत्र मुकुलभट्ट ओर उनके शिष्य 
भद्रेन्द॒ तथा उनके शिष्य परसिद्ध शेवाचार्य अभिनवगुप्त हुये जिनके योग्य 
शिष्य राजानक क्षेमराज ये। दूसरी ओर भट्ट कल्लट से जो परम्परा चली 
समे उनके ममरे भाई ओर शिष्य परसिद्ध साक्त सिद्ध पुरुष भद्रप्रद्युम्न हुये 
पुनः इनके पुत्र एवं शिष्य रनर्जन हुये, उनके शिष्य महादेवभद्र हुये, तथा 
उनके पुत्र एवं शिष्य प्रसिद्ध श्रीकण्ठभद्र हये है, उनके शिष्य प्रसिद्ध 


1 “भट्‌टकल्लटपुत्रेण मुकूलेन न लसता सूखिकोधनायेयमाभिधावृ्तमातृका "11 - । सृखप्रिबोधनायेयमाभिधावृत्तिमातुका' ।। - 

,  अभिण्वृन्मा०, 2 अन्ते 

2. “श्रत्वा सौजन्यन्यसिन्धोर्दिनवरमुकल ^ '” ~ का० अ० सा० पर भद्टन्दुकृत भाष्य मं 
शिल न रनतधवसहयधेऽभनवयुतपदभिचेकय 

9 ^ । यत्किश्चिदप्यनुरणन्‌ स्फूटयामि 

काव्यालोके स्वलोचननियोजनस्य'' ~ ध्व आ० मां० श्लो 





लौवाचार्य तथा शिवसूत्रवार्तिककार भास्काचार्य हये है, जो दिवाकर के पुत्र 
ये। भट्टश्रीकल्लट ने न केवल वसुगुप्त को ही अपना गुरु बनाया, प्रत्युत्‌ 
पने ज्ञान को सर्वतोमुखीभावेन समृद्ध करने के लिये ओर भी अनेक गुरुओं 
की सेवा की जिनमें से तपन मर मोटक के नाम प्रसिद्ध हेँ। भट्टकल्लट 
स्वयं बताते है कि उनका अनेक गुरुञओं की सेवा करने का लक्ष्य एक ओर 
तो सभी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करने का था ओर दूसरी ओर अपनी शिष्य 
परम्परा मेँ किसी प्रकार भो जान की कमी न होने देना था।2 इससे पता 
चलता हे कि भट्ट श्रीकल्लट की गुरु-शिष्य परम्परा अत्यन्त विशाल एवं 
ज्ञान समृद्ध भी जिसमें अद्वैत शैवदर्शन के प्रचार ओर प्रसार में अति 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। नत्ल श्रीकल्लट “त्रिक्दर्शन'* के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध एवं प्रमुख विद्धान्‌ हये है। कश्मीर जोवदर्शन का अध्ययन करने वाले 
इनकी स्वनाओं को पदे बिना अपने ज्ञान को अधुरा मानते है। अतः दशन 
का प्रत्येक जिज्ञासु इस नाम से अपरिचित नहीं रह सकता है। भट्ट 
श्रोकल्लट की गणना आचार्य वसुगुप्त के प्रधान शिष्य के सूपमें की जाती 
> शिव द्वारा उपदेश द्यि गये शिवसूत्र का ज्ञान आचार्य वसुगुप्त के 
अनन्तर भट्ट श्रीकल्लट को प्राप्त हआ। वार्तिकार भास्कर, भट्टकल्लट 


सूरि के लिये वसुगुप्त दय शिवसूत्रो के उपदेश की चर्चा करते हे ।* 
----------------- य, एवं रहस्यमत्येष मातुसीयाय 
\ “एवुगुप्तगुरौ...--- प्रादाद्भट्लाय सुरये। ......*' एवं रहस्यमत्येष मातुलोयाय 
चावदत्‌। श्रीमत प्रद्यन्नभद्लान साऽपि स्वतनयाय च। श्रीमतप्रज्ञार्जुनाख्याय 
। श्रीमहादेवभट्टाय स्वशिष्यायप्यसौ पुनः। श्रीमच्प्रीकण्ठभट्टाय प्रदयो 
स्वसुताय च। तस्मातत्रात्य करोम्येष सूत्रवर्तिकमादरात्‌। देवाकरि भास्करोऽहमन्तेवासिगणेरितः" ” 
~ शि० सू वा०, तः 9 भूमिका 
2. “'आतपनमाटेकान्तं यस्य मे गुरुसन्ततिः। 
तस्य मे सर्वशिष्यस्य नोपदेश टसदरिता'”।। - स्प० सर्व०, पु० 40 श्लो 3 
3 ““वसुगुप्तगुरोः पुरा... सोऽपि प्रादादभट्टाय सूरये श्री कल्लटाय...... 
_ शि० सू वा०, भा० पृ० £, श्लो° 3-4 





स्पन्दकारिका के विवृततिकार राजानक रामकण्ट भो वसुगुप्त के 
अनन्तर भट्टश्रीकल्लटादि सिद्धां का उल्लेख करते रहैँ।1 स्पन्दप्रदीपिकाकार 
उत्पल वैष्णव भी सा मानते ह कि सिद्ध के मुख से प्राप्त इस रहस्यज्ञान 
को वसुगुप्त ने कल्लट को दिया।2 गुरु- वसुगुप्त कं असीम अनुग्रह के 
फलस्वरूप विषय का सम्पूर्णं ज्ञान प्राप्त करने वाले कल्लट ने भवताप से 
संतप्त प्राणी समह के क्लेशहरण की भावना से प्रेरित होकर लोकोपयोगी 
उपदेणों को वितरिति किया। कल्हण इनके इसी लोकानुग्राही रूप का उल्लेख 
करते है 


राजा अवन्तिवर्मा का शासनकाल काश्मीर के इतिहास में नवमीं 
शताब्दी के उत्तरार्धं में माना जात है। इसलिये भट्ट श्रीकल्लट का 


स्थितिकाल भी नवमीं काताब्दी का स्वीकार किया जा सकता है| 


प्रसिद्ध॒ विद्धान एवं इतिहासकार एम ०६० स्टीन ने कल्हणकृत 
 राजतराङ्कणी का सम्पादन करते हये राजा अवन्तिवमर्ण का शसनकाल 
255 -56, 883 -884 ई० पूर्व निश्चित्‌ किया है। चूंकि राजा अवन्तिवर्मण 
को शासनकाल के समय भ्ल श्रोकल्लट को एक सिद्ध महापुरुष के सूप 
म जाना जाता था, इसलिये स्वाभाविक सूप से इनका जन्मकाल उनसे 
25-30 वर्ष पूर्वं ही रहा रोगा। इस प्रकार लगभग 825 ई० पूर्व ° इनका 


आविर्भाव समय माना जा सकता है ओर इस प्रकार इनके गुरु का समय 


\ “गुरोः वसुगुप्तभिधान्स्य सक्षात्‌ ------------- स खसमन्तसमस्तरहसयोनिषसद्भूतसन्दतस्वामृतनिः्न्दस्य, 
भारतीं वाचं स्तौमि'। - स्प क वि०, पु० 165 

2 “अयमत्र किलाम्नायः सिद्धमुखेनागत रहस्यं यत्‌ तद्भट्टकल्लटेन वसुगुप्तगुरोरवाप्य 
शिष्यानाम्‌''। - स्प° प्ररी° भूमिका। 

3 “अनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकल्लटायः सिद्धा भूवमवातरन्‌'*। - रा०्त ०, 5 ^66 
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भारतीय परम्परा अनुसार 25 वर्षं पूरव मानने से 800 ई० पूर्वं बनता है। 
अभिनवगुप्त इत्यादि द्वारा दिये गये प्रमाणों के आधार पर अन्य तथ्यों की 


समय सारणि के अनुसार भी यही समय जात होता है - 


वसुगुप्त 
ती 4 + ० 

++ + 5 ई० 0 

भट्प्रद्युम्न -- मुकुलम्‌ 850 ई० उत्पलदेव 


| | | 
प्रजान -- भदटेन्दु 675 ई० लक्ष्मणगुप्त 
| 
महादेवभट --अभिनवगुप्त 0० ई० अभिनवगुप्त 
| 
न --- क्षेमराज नि ई० क्षेमराज 


भास्कर ०50 ई० 


अवन्तिवर्मण के समकालीन मुक्ताकण के अनुन राजानक रामकण्ठ 
जो सस्पन्दकारिका' के विवृत्तिकार है, इन्हीं भट्टकल्लट के समसामयिक 
माने जाते रै।। यद्यपि अवस्था मे भट्टकल्लट से वह कुक छोटे ही प्रतीत 
होते दै, क्योकि श्रीकल्लट कै वचनों को उन्होने अपने ग्रन्थ मे उद्धूत 
किया है। 


"राजतरडिगणी' तथा शश्रीरामकण्ठ ` आदि के उद्धरणों में प्रयुक्त 
श्रीकल्लट के लिये सिद्ध विशेषण से यह प्रतीत होता है किं यह एक सिद्ध 


1 (क) ^मुक्ताकणः साम्राज्येऽवन्ति -----------न क्वस्य कक 884 = ',। - रा० तर०, 534 
(ख) “यो नारायणो.--- मुक्ताकणाख्यो.. तस्येषा सदृशानुजेन रचिता रामेण मेण 
भगवद्गीता पदार्थ प्रथा । - ° गी० वि० पु० 405 


2. “स्वयं वृत्तिकृता भट्टकल्लटेन व्याख्या. ''। - स्प० विवृ० पु० 7 





_ _--------~--- 


न = ~-= ल~ 


शिवसूत्र वार्तिक के रचयिता भास्कर की गणना की जाती है। श्रीकल्लट 
अपने गुरु वसुगुप्त तथा शिवसूत्र के विषय में कहते है कि शिव कं डरा 
स्वप्न में उपदेश पाकर महादेवगिरि पर वसुगुतत को यह सूत्र मिले। रएेसा 
कहा जाता है कि तत्वदश्शी वसुगुप्त से प्राप्त स्पन्दरहस्य का नी भट्ट 
शनोकल्ल्ट ने सम्यकरूप से इलोकस्प मे सन्निवेश किया।3 अभिनवगुप्त ने 
पने ग्रन्थ में कल्लट की उक्ति को संग्रहित किया है।+ रामकण्ठ ने भी 
अपनी विवृत्ति में प्रथमकारिका की व्याख्या मे इनके वचनों को उद्धृत किया 
हे।5 आचार्य क्षेमराज प्राणसम्बन्ध की स्वाभाविकता के वर्णन में कल्लट की 
तच्चार्थ चिन्तामणि की उस उक्ति को उद्धृत करते है, जिसमें संवित्‌ को 
माण सूप में परिणति दिखलाई गई ह।5 इसी तरह क्षेमराज अपनी प्रत्यभिजञाहदयम्‌ 
मे भी भट्ट श्रीकल्लट कं क्चनों को संकलित करते है।7 श्रीकल्लट के 
जीवन के विषय मेँ अधिक विवरण नहीं मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट है 
कि कश्मीर शैवदर्शन के इतिहास मे इन्दे एक विख्यात आचार्य का महत्त्व 
प्राप्त है। आचार्य अभिनवगुप्त "कूल सिद्धान्त की चर्चा करते हये कल्लट 


का नामलेख करते ह __ ------------ नामोलेख करते हें।“ 








ध 
\ “दृधं महादेवगिरौ महेशः” । ~ शि० सू० वा०, भा० उपो० श्लो० 4-8 
2. “ृब्धं महादेवगिरौ महोशस्वाप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धोः। 

स्पन्दामृतं यद्वसुगुप्तपादैः श्रीकल्लटस्तत््कटीचकार' 11 ~ स्प सर्व० पुषिका का० 2 


3 वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोसूततत्वायदर्थिनः। रहस्य श्लोक्यामास सम्यक्‌ श्री भट्टकल्लटः ` । 
- स्प० री लो हननाय इ्लो० 53 

4. “तदुक्तमिति वृत्त्यो्मधुवाहिनीचिन्तामण्योर्भद्श्रीकल्लटपाद । 
_ ई० प्र° वि० विन भाग पु० 301 


5 “स्वयं वृत्तिकृता भट्ट कल्लटेन व्याख्यात्तय्‌ १] ~ स्प० का० वि०, पु० 7 
6 “"उतएव भट्टकल्लटेन प्राणास् निमित्तदादर्यम्‌ प्राक्‌ संवित्‌ प्राणेपरणिता इति 
तात्तवार्थचिन्तामणवुक्तम्‌ ' '। - शि० सू० वि०, पु० 138, व्याख्या - 3^43 


7. “श्री भट्टकल्लटेनापि उक्तम्‌ ˆ सूपादिधु परिणामात्‌ तत्सिदिधः' '। 
_ प्र ह० टी० सू० 18 

8. “स्वशषशीराधिक्सद्भावभावितामिति ततः प्रः श्रीमत्कल्लटनाथः प्रोक्तसमस्तार्थलब्ध्ये वाक्यम्‌ । 
_ तं आ०, भा० 29, श्लो ० 23- 24 











द्वितीय अध्याय 
“भट्ट श्रीकल्लट की कुतियों ॥ 


काङ्मीर शौवदर्शन में भट्ट श्रीकल्लट का बहत ऊँचा स्थान हे। 

वह केवल एक भक्तिमान्‌ , दाशेनिक सिद्ध पुरुष ही नहीं भे, प्रत्युत्‌ एक 
उदभदटर लेखक भी थ। उनकी विद्रत्ता इस बात से आंकी जा सकती है कि 
केवल उन्होनि शैवदशन पर मूल रचनायें ही लिखी, प्रत्युत्‌ उनपर सरल 
सुबोध ओर अर्थगम्य विदतापर्णं भाष्य भी लिखे। उनकी वास्तव मे कितनी 
रचनयें थी? इस बात का पर्ण ज्ञान तो नहीं है, परन्तु अनुमान लगाया जा 
सकता है कि उनकी उपलब्ध स्चनाञओं के अतिरिक्त भी अन्य कृतियाँ रही 


होगी । उनकी उपलब्ध रचनाओं का विवरण इस प्रकार च. ~ 


1, स्पन्दकारिका : 
क 


स्पन्दकारिका अथवा स्पन्दसूत्रौ का वास्तविक लेखक कौन है? 

सम्बन्ध में प्रायीनकाल सते ही हवाचार्यो में पारस्परिक मतभेद है| अभी 
तक यह विवादग्रस्त ही है ओर इसका कोई निश्चित्‌ एवं संतोषजनक समाध 
न नहीं हो सका है। करई आचार्या का विचार है कि मूल सूत्रों की रचना 
स्वयं सिद्ध वसुगुप्त ने ही की है ओर भट्ट श्रीकल्लट ने, गुरु की 
सत्रात्मक भाषा को सरल बनाने के लिये इन पर वृत्ति लिखी है। अब तक 
बोव- क्षेत्रों में बहुमत ङ्सी मान्यता का समर्थन करता है। इसके प्रतिकूल 
करट आचार्यो का मत यह हे कि मलसूत्रों की रचना भट्ट श्रोकल्लट ने की 
> ओर अपनी ही भाषा का अभिप्राय स्त करने के लिये इनपर स्वयं वृत्ति 
श्री लिखी है। इसी प्रकार दसरी मान्यता के समर्थकों मे “स्यन्दप्रदीपिका' कं 





५। 
[1 


लेखक श्री उत्पलवैष्णव ओर शिवसूत्रवार्तिक” के लेखक श्री भास्कराचार्य 
प्रमुख है। श्री उत्पलवेष्णव का कहना है कि भट्ट श्रीकल्लट को आचार्य 


वसुगुप्त से यह रहस्य मिला ओर उन्होने इसको श्लोकबद्ध किया।' 


श्री भास्कराचार्य अपने “शिवसूच्रवार्तिक' के उपोद्घात में पूर्वोक्त 
जनश्रुति का उल्लेख करते हये अपनी यह मान्यता प्रस्तुत करते है कि 
प्राचीन समय मे आचार्य वसुगुप्त को किसी सिद्ध पुरुष के अदेश से महादेव 
पर्वत पर स्थित शिलालेख पर शिवसूत्र मिले थे। उन्होने वे सूत्र ओर उनका 
रहस्य भट्ट श्रीकल्लट को दिया। ये सूत्र चार खण्डो में विभक्त थे। भट्ट 
श्रीकल्लट ने इनमें से पहले तीन खण्डं की व्याख्या अपने स्पन्दसूत्रों मेँ ओर 
अन्तिम खण्ड की व्याख्या अपनी 'तत्त्वार्थचिन्तामणि' नामक टीका में की 
है 12 


श्री क्षेमरान आचार्य का मानना है कि शिवसूत्रों की रचना स्वयं 
सिद्ध आचार्य वसुगुप्त ने ही की है। इन्होने अपनी इस मान्यता को 
स्पन्दनिर्णय के अन्त में अपनी ओर से जोड़े गये एक पद्य मे अभिव्यक्त 
किया है13 


" ““वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोस्तत्त्वार्थदर्शिनः। 
रहस्यं श्लोकयामास सम्यक्‌ श्रीभट्रकल्लटः'*1। - स्प० प्र, सू० 53 

2 श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा। सिद्धादेशास्प्राद्रासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि।। सरहस्यान्यतः 
सोऽपि प्रदाद्भटराय सूरये। श्रीकल्लटाय सोऽप्येवं चुतःखण्डानि तान्मथ।। व्याकरोत्तिकमेतेभ्यः 
स्पन्दसूत्रैः स्वकौस्ततः। तत््वार्थचिन्तामण्याख्यटीकया खण्डमन्तिमम्‌' ' । | 
- शि० सू० वा०, उपो० 

 “"लब्ध्वाप्यलभ्यमेतज्ज्ञानधनं हद्गुहान्तकृतनिहितेः। 
वसुगुप्तवच्छिवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य” । - स्प० नि०, 4८2 


10 


राजानक श्री रामकण्ठ के अनुसार सिद्ध वसुगुप्त ही स्पन्दसूत्रों 
के लेखक हैँ ।1 शैवदर्शन के आधुनिक आचार्य ० बलजिन्नाथ पंडित भट्ट 
श्रीकल्लट को ही मृलसूत्रकार मानते है। श्री भास्कराचार्य की मान्यता को 
श्री क्षेमराजाचार्य की मान्यता की उपेक्षा अधिक प्रामाणिक मानते हें। उनका 
कथन यह भी है कि गुरुमहाराज प्रातः स्मरणीय श्री अमुतवाग्भवाचार्य 
महाराज का मतत भी यही है। इसके प्रतिकूल श्री सद्गुरु ईश्वरस्वरूप जी 
महाराज अपनी गुरुक्रम से चली आ रही परम्परा कें आधार पर सिद्ध 
वसुगुप्त को ही मूलसूत्रकार मानते है। भट्ट श्रीकल्लट के अपने ही पद्य 
के अर्थ पर निष्प्धता से विचार किया जाये, जो सहज ही में यह निष्कर्षं 
निकाला जा सकता है कि वास्तव में सूत्रकार होने का श्रेय सिद्ध वसुगुप्त 
को ही प्राप्त है। मूल स्पन्दसूत्रों की संख्या 51 (इक्यावन) हे। श्री 
क्षेमराजाचार्य ॒ने भी स्पन्दनिर्णय के उपोद्घात में मूलसूत्र की यही सख्या 
बताई है। इससे यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि मूलसूत्र पर वृत्ति 
लिखने के अनन्तर, गुरुभारती की वन्दना करने के लिये अपनी ओर से यह 
पद्य जोड दिया है। यदि मूलसूत्र भी उनके अपने ही शब्द होते, तो 
सम्भवतः उनको यह कारिका लिखने की आवश्यकता नहीं पडती। कोई भी 
विवेकशाली व्यक्ति, अपने ही शब्दों को गुरुभारती' का नाम देकर ओर 
कारिका मे वर्णित विशेषणों से सजाकर, स्वयं ही उनकी वन्दना करता हआ 
देखा नहीं जाता है। अतः सिद्धवसुगुप्त के ही मूलसूत्रकार होने की मान्यता 
स्वयं वृत्तिकार के ही शब्दों में प्रामाणित होती हे। 
\ गुरोः वसुगुप्ताभिधानस्य साात्‌ सिद्धमुससक्रान्तसमस्तस्यसयोनिषद्भूमन्दतवाम्‌तनिःष्यनदस्य, 

भारतीं वाचं स्तौमि"'। - स्पृ क्रा० वि०, पु० 165 


2 अगाधसंशाम्बोधि समुत्तरणतारिणीम्‌ त्तदे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌। 
- स्प० का० वि० › 592 
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उल्लिखित कारिका की रचना चाहे जिस किसी व्यक्ति ने की 
हो, परन्तु यहाँ पर उद्धत श्लोक, स्पष्ट शब्दों में, वसुगुप्तपाद को ही 
सूत्रकार ओर भट्ट श्रीकल्लट को वृत्तिकार उद्घोषित करता दहै। बहुमत इसी 
मान्यता के पक्ष में है। स्पन्दकारिका को “स्पन्दसूत्र'* अथवा “स्पन्दशास्त्र'" 
भी कहते रहै। भट्टकल्लट के कथनानुसार वसुगुप्त ने महादेवगिरि मे महेश 
द्वारा स्वप्न में उपदिष्ट “शिवसृत्र"* स्पी समुद्र से उसके मन्थन, सम्यक्‌ 
विमर्शन द्वारा ““स्पन्दामुत' ' प्राप्त किया था। इसके दो तात्पर्य हो सकते हे 
- पराशाक्त तत्त्व की उपलब्धि ओर इसको अभिव्यक्त करने वाली कृति। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि “स्पन्दामुत”* ओर “स्पन्दकारिका'“ एक ही 
कृत्ति का नाम है। एेसा क्षेमराज के सम्बोधन से भी स्पष्ट होता हे।' भट्ट 
श्रीकल्लट ने उनको प्रकट किया। यहाँ पर “प्रकट” से तात्पर्य उसका 
अपनी कृतियों एवं उपदेशों द्वारा शिष्यो के माध्यम से प्रचार प्रसार ही हे। 
इसकी पुष्टि आचार्य प्रवर क्षेमराज करते हुये कहते हँ कि वसुगुप्त ने 
परशिव द्वारा यथोक्त विधि से शिव के रहस्य के संग्रह रूप शिवसूत्रों को 
प्राप्त करके ओर इनको भलिप्रकार अधिगृहीत करके भट्ट श्रीकल्लट आदि 
विद्धान्‌ ओर सर्वथा योग्य शिष्यो में प्रकाशित किया ओर स्पन्दकारिकाओं के 
रूप में संग्रहीत किया। वे यह भी कहते हैँ कि वही परम्परा से प्राप्त 
“-स्पन्दसू्रो '* को उन्होने “स्पन्दनिर्णय” * में सम्यक्‌ निर्णीत किया है।2 


" “स्पन्दामुते चर्वितेऽपि स्पन्दसन्दोहतो मनाक्‌। 
पूर्णस्तच्चर्वणोद्योग एव मयाभ्नितः**1। -स्प० नि०, इ्लो० 2 

2 “^...-.-श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा गुरः.---परमशिवेन..- इमानि शिवोपनिपत्संग्रहरूपाणि शिवसूत्राणि 
ततः समाससाद। एतानि च सम्यक्‌ अधिगम्य भट्टश्रीकल्लटाद्ेषु सच्छिष्येषु प्रकाशितवान्‌ 
स्पन्दकारिकाभिश्च संगुहीतवान्‌। तत्पारपर्य प्राप्तानि स्पन्दसूत्राणि अस्माभिः स्पन्दनिर्णय 
सम्यक्‌ नि्णीतानि। - शि० सू० वि०, पु० 3 
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आचार्य सुखानन्द जाड भी शिवसूत्र से स्पष्ट उदेत नान की 
जानकारी के लिये उनको वसुगुप्त द्वारा स्पन्दकारिका के सूप से निबद्ध ओर 
व्याख्यात होना मानते हैँ ।1 इसी प्रकार विज्ञानभैरव के विवृत्तिकार काश्मीरिक 
शिवोपाध्याय “स्पन्दकारिका'* को अपनी टीका में वसुगुप्त की करति के रूप 
मे ही उद्धत करते है।2 परन्तु उत्पलवैष्णव जिन्होने स्पन्दकारिका की वैष्णव 
दृष्टिकोण से व्याख्या की है, (अतः सम्भवतः यह किसी वैष्णवसम्प्रदाय से 
ही सम्बन्धित रहे होगे) भट्ट श्रीकल्लट पूर्वजो की कृतियों अथवा आगम 
वा जनश्रुति अनुसार अथवा शिवसूत्रों को आम्नाय मानते हुये कहते हँ कि 
वसुगुप्त ने जो रहस्यज्ञान सिद्ध के मुख से प्राप्त किया था, इसे तत्त्वदशीं 
आचार्य भट्ट श्रीकल्लट ने उनसे प्राप्त करके शिष्यो के सम्यक्‌ ज्ञान के 
लिये पच्चास अनुष्टप श्लोकों के स्प में सुनियोजित किया है। 


उत्पलवैष्णव के इस कथन से वर्तमान विद्धान्‌ समञ्जते हैँ कि 
भट्ट श्रीकल्लट ही स्पन्दकारिका के लेखक रहै ओर इसकी पुष्टि हेतु 
भास्कराचार्य के कथन को भट्ट श्रीकल्लट की गुरु परम्परा अतएव ज्ञान 
परम्परा से सम्बन्धित होने के कारण प्रामाणिक मानते हैँ।4+ यदि एसा मान 


भी लिया जये किं इस स्तुतिपरक कारिका की रचना भट्ट श्रीकल्लट ने 


" श्रीमान्वसुगुप्ताचार्यः समासादितानि स्पष्टमदेतार्थज्ञप्त्ये व्याख्यार्तास्पन्दकारिकानिवद्धानि च! *। 
- शि० सू० वि०, उपो० 
2 “यदुक्तं वसुगुप्तपादेः - “एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः * * । 
- वि० भै० टी०, पु 84। 
ॐ (क) “अयमत्र किलाम्नायः सिद्धमुखेनागतं रहस्यं यत्‌। तदभट्टकल्लटन्दुर्वसुगुप्त गुरोखाप्य 
शिष्याणाम्‌। अवबोधाथर्मनुष्ट्प पञ्चाशिकयात्र संग्रहकृतवान्‌' ' || 
- स्प० प्र०, भूमिका 
(ख) ““वसुगुप्तादवाप्यदे गुरोस्तत््वार्थर्शिनः। 
रहस्यं श्कोकयामास सम्यक्‌ श्रीभट्टकल्लटः ' *।। - तदेव, अन्ते 
4 “'वसुगुप्तगुरौ...-प्रादाद्भट्टाय सूरये। श्रीकल्लटाय........* * | । 








--~---------ः 

ङ = ------- 
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ही की दहै, तो भी इससे यह अभिप्राय बिल्कूल नहीं लगाया जाना चाहिये 
कि पुरी कारिकाओं की ही रचना उन्होने की होगी, क्योकि यदि एसा 
उपक्षित होता, तो कम से कम एक बार भी एसा स्पष्ट उल्लेख करते। 
परन्तु उन्होने बार-बार भट्ट श्रीकल्लट का एक वृत्तिकार!" के स्पमेंदही 


स्मरण किया है। इसी प्रकार इनकी कृति को वृत्तिग्रन्थ कहा गया हे।2 


अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में यही निष्कर्षता कहा 
जा सकता है कि जिस प्रकार साक्षात्‌ शिव के सूत्र (शिवसूत्र) प्राप्त करने 
पर॒ भी उनके कृतित्व का श्रेय वसुगुप्त को भी जाता हे, क्योकि उन्होने 
ही उन्हे सर्वप्रथम प्रकट, प्रसारिति ओर लिपिबद्ध किया। लीक इसी प्रकार 
शिवसूत्रों के रहस्य के प्रतिबोध से प्राप्त “स्पन्दामृत'* अथवा “स्पन्दसूत्रो'” 
(कारिकाओं, शास्र) को वसुगुप्त के लिपिबद्ध करने पर भी सर्वप्रथम उनके 
योग्य एवं विदधान शिष्य भट्ट श्रीकल्लट ने उसका पुनः अपने स्पन्दसूत्रों के 
रूप में संस्करण, सम्पादन, परिष्किरण, सुनियोजन एवं विवरण किया, जिससे 
प्रभावित होकर कुछ आचार्यो ने उनको ही मूल स्पन्द सूत्रों का कर्ता 
समादरिति किया। इसका एक अन्य भी स्वच्छ उदाहरण उत्पलदेव आचार्य हे, 
जिन्हे उनकी प्रत्यभिज्ञाशास्त्र अथवा दर्शन के प्रति समर्पित योगदान से 
"प्रत्यभिज्ञाकार'” के सूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, जबकि सोमानन्द को इस 


५" “एतच्च, इच्छामात्रम्‌ उन्मेषनिमेषौ (उदयप्रलयो) - इत्येतावत्तात्पर्य प्रतिपादयितुं स्वयं 
वृत्तिकृता भट्ट कल्लटेन व्याख्यातम्‌”*। - इति ० स्प० का० वि०, पु 7 
2 (क) एवं रहस्यमत्येष मातुलीयाय चावदत्‌। श्रीमत प्रद्युम्नभट्टाय साऽपि स्वतनयाय च।। 
श्रीमतप्रज्ार्जुनाख्याय प्रादात्सोऽप्येवमवदत्‌। श्रीमहादेवभट्टाय स्वशिष्यायप्यसौ पुनः।। 
श्रीमच्भ्रीकण्ठभट्टाय प्रदयौ स्वसुताय च। तस्मात्प्राप्य करोम्येष सूत्रवार््तिकमादरात्‌।। 
दैवाकरि भास्करोऽहमन्तेवासिगणेरितः!*।। - शि० सू> वा० 1, तः० 9 भूमिका 
(ख) ““तत्र॒ - जागदवस्थायामेव - इति वुत्तिग्रन्थः, व्याख्यातमेतत्‌ श्लोकत्रय वुत्ति 
विभागेन””। - तदेव, पुर 69 
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दर्शन का वर्तमान माना जाता है। परन्तु प्रत्यभिज्ना का जान तो अनादि 
काल से प्रचलित रहा है, जैसा शिव एवं कृष्ण के उपदेशों से स्पष्ट हे। 
इस प्रकार हम देखते है कि स्पन्द में शिवसूत्र की सम्यक्‌ व्याख्या का 
संकलन किया गया है एवं शिव अद्वैत सिद्धान्त का सुदृट्‌ व्यवस्थित 


आगामानुक्ल प्रतिपादन हआ हे) 
2. स्पन्द सर्वस्व 


स्पन्दकारिका अथवा स्पन्दामुत पर लिखी गई सरल एवं सुबोध 
वृत्ति इनकी मुख्य रचना मानी जाती हे, जिसमें स्पन्द सिद्धान्त की सुन्दर 
व्याख्या की गई है। भट्ट श्रीकल्लट ने विषय की उपेक्षा से इस रचना को 
चार निष्यन्दो (अध्यायो) में विभाजित _ किया है - 


(क ) स्वरूप स्पन्द - स्पन्दकारिका की प्रथम पच्चीस कारिकां 
पर निर्भर इस निष्यन्द मेँ आत्म-स्वसूप के स्पन्द (शक्ति) अर्थात्‌ शिव के 
पारमार्थिक स्वभाव का विवरण किया गया है। इसमें स्पन्द का स्वभाव, 
इसकी विशेषताओं सहित इसकी उपलब्धि कं उपाय एवं उनके विरुद्ध उठाई 
गई आशडकाञओं का निराकरण निरूपित किया गया है। इन उपायों के 
गम्भीरता से पालन दारा विष्व प्रपञ्च की नश्वरता (परिवर्तन - शीलता) की 
प्रस्तुति की गर्द है। इसमें शून्यवाद का खण्डन मिलता हे। निष्कर्षतः एक 
सफल योगी की भाति प्रबुद्ध के लिये अज्ञान कं आवरण का पूर्णतया नाश 


करना आवश्यक है। 


(ख) सहज - विद्योदय ~ सात कारिकाओं की व्याख्या वाले 


इस निष्यन्द मेँ सहज विद्या (स्वाभाविक जान) कं उदय में स्पन्द (शक्ति) 
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का प्रभाव निरुपित है। इसमे विश्व को शुद्ध ओर अशुद्ध सूप दो प्रकार का 
अभिव्यक्त किया गया है। यहो शुद्ध विश्व ॒मन्त्रदि के स्प में विवक्षित है, 
जो उसी परमार्थं सत्य से अविर्भावशील, तदात्मक एवं तल्लीन स्वभाव वाला 
होता है, जबकि अशुद्ध भी तदात्मक एवं तल्लीन स्वभाव वाला होते हुये भी 
माया के कारण शुन्य प्रमाता आदि द्वारा भेद (अशुद्ध) चिन्तनजनक होता 
है। अन्ततः योगाभ्यासी प्रबुद्ध) द्वारा सामान्य स्पन्द की अनुभूति द्वारा 


अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति का निरूपण हे। 


(ग) विभूति स्पन्द - इस निष्यन्द में उन्नीस कारिकाओं की 
वत्ति सुनियोजित है, जिसमे विभूति स्पन्द परमशिव कं एश्वर्य, स्वातन्त्य की 
अवस्था मे सामान्य स्पन्द का प्रभाव वर्णित किया गया है। इसमें इच्छित 
वस्तुओं के ज्ञान के आभास, क्रिया शक्ति ओर बुभुक्षादि पर नियन्त्रण आदि, 
सर्वज्ञता अनुभूति ओर दुःख के निराकरण की प्रस्तावना मिलती है। स्पन्द के 
स्वभाव का सम्यक्‌ पर्यालोचन किया गया है। पुनः उत्कृष्ट भक्ति अथवा 
समावेश के लिये अभ्यास के प्रारम्भ आदि में उपलब्ध होने वाली विशेष 
सिद्धयो को बाधक सूप में मानकर केवल उसके सामान्य स्पन्द की अथवा 
पराशाक्त दशा की प्राप्ति के लिये सतत्‌ यत्नशील रहना वाज्छित हुआ है। 
अनुग्रह प्राप्ति दशा का उपाय भी प्रस्तुत किया गया है। विश्व॒ की स्पन्द 


पराशक्ति का विलास माना गया है, वेदान्त आदि की भराति सूप नहीं! 


(घ) चुतर्थं॒निःष्यन्द ~ इसमे स्पन्द की चरमावस्था अर्थात 
पराशाक्त दशा ओर अपने गुरु वसुगुप्त की अद्वितीय शक्ति का सुन्दर 


विवरण दिया गया है। क्षेमराज ने भी वसुगुप्त के स्पन्द शास्त्र के तीन 
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निष्यन्दो को स्तुतिपरक माना है।' स्तुतिपरक कारिका का तात्पर्य भगवती 
गुरु, भारती वाक्‌ तथा गुरु की उपदेश सम्बन्धिनी वाणी की उत्कृष्टता से 


किया है 


इस प्रकार भट्ट श्रोकल्लट ने 'स्पन्दकारिका' से वर्ण्य विषय का 
सम्यक्‌ नियोजन, संस्करण, स्पष्टीकरण एवं विशदीकरण करके (स्पन्द रहस्य 
(ञान) को यशाशक्ति सुबोध बनाने के लिये कारिकाओं सहित वृत्ति का 


“स्पन्दसर्वस्व' के यथार्थं नामकरण से सुलेखन प्रकाशन किया है। 
3, 4. मधुवाहिनी ओर तत्त्वार्थचिन्तामणि : 
म _ 


दूसरी ओर भट्ट ॒श्रीकल्लट शिवसूत्र पर अपनी नाष्य रचना 
शिवसूतरवार्तिक में बतलाते है कि भगवान्‌ शिव से जो रहस्यमय शिवसूत्र 
सिद्ध वसुगुप्त को मिले थ, उनको उन्होने अपने प्रकाण्ड ओर विद्धान्‌ शिष्य 
भट्ट श्रीकल्लट को चार खण्डं में प्रदान किया था। उन्होने इसके पहले 
तीन खण्डो पर व्याख्या स्प मे स्पन्दसूत्र संज्ञक रचना लिखी ओर अन्तिम 


रवण्ड पर तत्त्वार्थचिन्तामणि नामकं ठलीका लिखी। 


दूसरे ओर महानशेवाचा्य ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्थिनी मे 
बतलाते है किं भट्ट श्रीकल्लट ने शिवसूत्रों पर दो प्रसिद्ध टीकामग्रन्थ लिखे 


[माक तका 

1 “तत्र पञ्चविंशत्या स्वसूपस्पन्ः सप्तभिःसहजविद्योदयस्पन्दः, एकोनविंशत्यां विभूतिस्पन्दःउक्तः 
- इति निःष्यन्दमिदं स्पन्दशास्त्रम्‌" "11 - स्प नि०, प° 1.2 

2. “"तामसामान्यां भगवती गुर ्ञैवी सुखमिहोच्यते"”। - वि० भै० 20 - इति स्थित्या 
शिवधाम प्राप्तहेतुत्वादाचार्यस्याम्‌। अथच गुरं पश्यन्तादि क्रोडैकारात्‌ महतीं चित्रां 
लोकोक्तचमत्कारर्प बन्दे सर्वोत्कृष्टत्वेन समाविशामि"'।। - स्प० नि०, पु० 75 

3. “तदुक्तामिति”' शिवसूतरृ््ोर्मधुवाहिनीतत्तवार्थचिन्तामण्योभदट श्रीकल्लट पादैः ^ *। 
_ ई प्र वि० वि० भा० 2, प° 20 
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थे, जिनको मधुवाहिनी ओर तत्तवार्भचिन्तामणि कहा गया है।। इससे प्रतीत 
होता है कि शिवसूत्र के प्रथम तीन खण्डां पर विरचित एक ही रचना हो 
सकवी है ~ स्पन्दसूत्र जिसकी सरलता एवं सुबोधता के कारण उसका 
पर्यायवाची नाम मधुवाहिनी रखा गया अथवा स्पन्द्सूत्र तना मधुवाहिनी भट्ट 
श्रोकल्लट की दो पृथक्‌- पृथक्‌ स्चनाये रही होंगी जिनमें से मधुवाहिनी द्वारा 
तो शिवसूत्रों कं प्रथम तीन खण्डां का मधुमय (सुबोध) अर्थं किया गया हो 
ञओर स्पन्दसूत्र उनकी मूल रचना रही हो जिनमें शिवसूत्रों के प्रथम तोन 
खण्डं का सार अपने शब्दों में कहा गया हो। भट्ट श्रीकल्लट द्वारा स्वकैः 
स्पन्दसूत्रै' शब्द इस बात क। प्रतीक है कि वसुगुप्त द्वारा लिखा गया 
स्पन्दशस्त्र पृथक्‌ रहा होगा ओर भट्ट श्रीकल्लट द्वारा लिखे गये सूत्र पृथक, 
अन्यथा स्वकैः शब्द प्रयोग करने का कोई ओचित्य प्राप्त नहीं होता। इन 
कृतियों के अतिरिक्त ठेसा प्रतीत होता है कि इन्होने “कूल'* मत पर भी 
अवश्य कुछ लिखा होगा, जिसकी कोई कृति तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु 
अभिनवगुप्त द्वारा तदिषयक भ्ल श्रोकल्लट की अधिकृति से उद्धरण देना 
इस तथ्य का स्पष्ट परिचायक है। उस शलोक के कूल मत से सम्बन्धित 
होने मेँ यह प्रमाण है कि इसमे कल मतत की सहज साधना सिद्धि लाभ 
हेतु “दूती” के प्रयुक्त करने की सार्थकता का तर्कसंगत स्पष्टीकरण करते 
ह्ये कहा गया है कि "कल ', मत में साधक की परीक्षा कं ल्यि दूती की 
आवश्यकता इसलिये अति सार्थक मानी गई है, क्योकि स्त्री की सुषुम्ना 
पुरुष की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से अत्यधिक सहजता से उन्मुक्त हो जाती 


हे। जयरथ ने इस तथ्य का सम्यत अनुमोदन किया हे। 


----------------- ~ परा। सिद्धदेशात्‌ प्राद्रासन्‌ शिवसत्राणि तस्य हि।। 

1. ““श्रीमान्यमहादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा। सिद्धादेशात्‌ प्रादुरासन्‌ त्राणि तस्य॒ हि।। 
सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रादादभट्टाय सुरये। श्रीकल्लटाय सोऽप्मेवं चतुःखण्डानि तान्यथ।। 
व्याकरोततरिकमेतेभ्यः स्पन्दसूत्र स्वैकस्ततः। तत््वार्थचिन्तामण्याख्यटीकिया खण्डमन्तिमम्‌।। 
~ शि० सू० वा० श्लो 138 





~ - --- ---------------------------------  -- ------------- ~ ~ ` - ----------- 








ततीय अध्याय 


स्पन्दसर्वस्व का वर्ण्यं विषय 
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तुतीय अध्याय 
“स्पन्द सर्वस्व का वर्ण्य विषय 


गामक्तरणा 


“स्पन्दशास्त्र” - संज्ञा का कारण यह है कि इसमें प्रधान 
रूप से स्पन्द तत्व का प्रतिपादन किया गया है। “स्पन्द'* शब्द से अभिप्राय 
है - स्वस्वभाव परामर्शमात्र, नित्य, शृन्यताव्यतिरेचन कारणभूत, सरम्भात्मा, 
शक्ति संज्ञक, परमेश्वर धर्म। किभ्चित्‌ चलन स्वभाव होने से स्पन्द कहा 
जाता है ओर इसका प्रतिपादक शास्त्र होने से स्पन्दशास््र कहा जाता हेः। 
सत्र“ तथा “कारिका सारस्वसूप द्योतक है। राजानक रामकण्ठ के 
अनुसार इस शास्र का विषय विद्ध श्रद्धाभक्ति है, जिसके प्रकर्ष से 
परमेश्वर के परम अनुग्रह को प्राप्त किया जा सके। इसके परिणाम सूप में 
स्वात्म स्वरूप का प्रकाश होता है जिससे सभी प्रकार का ज्ञान- अन्धकार दूर 
हो जाता है। इस प्रकार एक ओर स्वात्म एश्वर्य के आनन्द की उपलब्धि 


होती है ओर दूसरी ओर आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाता दैः। 


\ (क) “जभिधानमस्य शास्त्रस्य स्पन्द इति। यतः स्पन्दतत्त्वविविक्तये” '। 
- स्प० का०, वि० 2, का० 5 
(ख) “स्पन्दशब्दश्च अयं स्वस्वभात्रपरामर्शमाघ्रस्य नित्यस्य शून्यताव्यतिरेचनकारणभूतस्य 
तावन्मात्रसंरम्भात्मनः शक्त्य, पराभिधानस्य पारमेश्वरस्य धर्मस्य किम्चिम्चलनात्‌' ' । 
“स्पन्द ' इति, अर्थानुगमात्‌ वाचकत्वेन व्यपदिष्टः। तत्प्रतिपादनं हेतुत्वातूशास्त्रमपि 
इद स्पन्दशब्देन अभिधीयते "1! - स्पन्कान्वि०, पु० 13-14 
2 “विषयश्च अस्य विशुद्धश्रद्छभक्तिप्रकर्षपिशुनितपरमेश्वरपरशक््तिप्रात प्रोन्मील्यमानस्वभावालोक 
तिरस्कृतसकलसंदोहान्धकारत्वात्‌ प्रवुद्धः सम्यगुपनतदीक्षादिसंस्कारो गुरुवचनचोदनामात्राविशेष 
स्वात्मैश्वर्योप लब्धि” - स्प० का० वि०, पु० 14 
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सिद्ध वासुगुप्त के परम विदधान एव प्रधान शिष्य भट्ट श्रीकल्लट 
द्वारा स्पन्दगास्त्र पर ॒लिरी गई महत्वपूर्ण टीका को स्पन्दसर्वस्व कहते हे। 
उसमे अदैत शेव दर्शन का सामान्य सूप से ओर परमसत्ता, स्पन्दशक््ति, 
शकितिचक्र, प्रमाता - प्रमेय, जीव (पशु), पति- प्रमाता, पञ्च अवस्था, 
स्वातन्त्र्य - शक्ति, माया - शक्ति, मन्त्र एवं मन्त्रवीर्य, योगी एवं छनत्तीस तत्त्वों 


का विशेष वर्णन मिलता हे - 
परमसत्ता 


कार्मीर अदैत डोवदर्शन में परिपूर्णं अहन्ता की परिचायक आत्मा 
को मूलभूत महासत्ता माना गया है। इसे परासंवित्‌, चिति अथवा पराचिति, 
परमसत्ता, शिव, महेश्वर, चेतन एवं शंकर) इत्यादि विविध नामों से सम्बोधित 
किया जाता है। शङ्क रोपनिषत्सग्रह में तो चैतन्य को आत्मा का स्वभाव माना 
गया है, जो सर्वज्ञान- क्रिया में सर्वथा परिपूर्णं स्वतन्त्र हैऽ। ईश्वर प्रत्यभिज्लाकार 
के अनुसार ये सर्वकर्तृत्वं एवं सर्वज्ञातुत्व आत्म - महेश्वर मेँ आदिसिद्ध है", 
इसलिये ईश्वर की सिद्धि अथवा निराकरण में मूर्वजन ही तत्पर हो सकते 
है, क्योकि इसका यह रेश्वर्य स्वसंवेदनासिद्ध हैऽ। इसका स्वभाव यही है कि 
यह स्वतन्त्र जाता ओर स्वतन्त्र कर्ता है। फलतः यह स्वतन्त्र है ओर 


स्वातन्त्रय रही इसकी मुख्य शक्ति हैः | 


1 “शद्रे स्तुमः''। - स्प० का० 1.41 
2 ““चैतन्यमात्मा”'। - शिज सू० 141 
ॐ “चेत्यत इति चेतनः सर्वज्ञानक्रियास्वतन्त्रः””।। - शि० सू वि०, 1.41 
4 ““कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे। 
अजडात्मां निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः''।। - ई० प्र का, 1.2 
5 सर्वेषां स्वात्मकः ...... स्वप्रकाशस्य प्रमात्रेकवयुषः पृवसिद्धस्य पुरातास्य ज्ञानं क्रिया च 


स्वसवेदनसिद्धमेवैश्वर्य, तेनेश्वरस्य सिद्धौ निराकरणे च जडानामेवोद्यमः ' ' | 
त © घ्ठ का वित, 1.41 
“स्वातन्त्यमेतन्मुख्यम्‌' ” । | - ई० प्र 1.5.13 
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सभी वस्तुयों का आस्तित्व चेतना के प्रकाश पर ही अवलम्बित 
होता है जैसा कि उपनिषदों मे भी कहा गया हे! ऊतः आत्मा प्रकाशसूप ही 
है| चैतन्य जगत्‌ का स्वभाव है अतः उसकी सिद्धि के लिये प्रमाणादि 
अनुपयुक्त है। एक तो उसके स्वप्रकाश चैतन्य के आश्रित होने से दूसरे 
चैतन्य के किसी भी प्रकार से सदा प्रकाशमान होने के कारण किसी अन्य 
द्वारा बाधित न होने सेऽ ही यह प्रयुक्त होता ह+, जबकि आत्मा तो सदैव 
नित्य सिद्ध है अतः इसका पार पाना शिर की छाया के द्वारा लोँधने के 
समान असम्भव हैः इसलिये आस्तिक या नास्तिक भी इसको किसी भी 
कारण से सिद्ध अथवा असिद्ध नहीं कर सकता। देश, काल एवं आकारादि 
की सीमा में भी इसको सीमित नहीं किया जा सकता, क्योकि वे भी इसी 
के प्रकाश से प्रकाशित होते हे। 


यह विमर्ज सूप शक्ति ही विश्व मूर्तिं अथवा विश्वमयता को 
प्राप्त होती दह चिदात्मदेव अन्तःस्थित प्रमाता प्रमेय स्प समस्त प्रपञ्च को 
योगी की भाति बिना किसी उपादान की सहायता के केवल अपनी इच्छा से 


+" “त तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कूुतोऽयमग्निः। 


तयेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वीमिदं विभाति”"1। - मुण्ड० उप०, 22 10 

> “स एव आत्मा, स्वभावः....-भावाभाववस्वरूप विश्वस्य......। वहि अचेन्यमानः को ऽपि, 
कस्यापि कदाचिपति स्वभावो भवति। चेत्यमानस्तु स्वप्रकाशचिदेकीभूतत्वात्‌ चैतन्यमात्मेव ' ' || 
- शि० सू० वि०, 141 


“यतः चैतन्यं विश्वस्य स्वभावः तव॒ एव तत्साधनाय प्रमाणादि वशकम्‌ अनुपयुक्तम, 

तस्यापि स्वप्रकाशचैतन्याधीनसिद्धिकत्वत्‌, चेतन्यस्य च प्रोक्तयुक्त्या केनापि आवरीतुम्‌ 

सदा प्रकाशमानत्वात्‌'*। - शि० सू० वि०, पु० 141 

4 ततोऽस्या: स्वतन्त्रापरिच्छिन्नस्वप्रकाशरूपायाः सिद्धौ अभिनवार्थप्रकाशनरूपं न 
प्रमाणवराकमुपयुक्तम्‌ उपपन्नं वा। - प्र° ह० टी०, पु० 46 

° ““तदुक्तं त्रिकसारे :- 

““स्वपदा स्वशिरश्छायां यद्वल्लदिःघतुमीहते। 

पादोदेदशे शिरो न स्यात्तथेयं वेन्दवी कला”*1। 
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बहिः अभिव्यक्त करता है ईङ्वरप्रत्यभिनज्ञा के इस कथन के समान ही 
परात्रिंशिका ने भी कहा गया है कि जिस प्रकार वह वृक्ष कं बीज में 
शक्ति रूप महावृक्ष अपने समस्त स्प रंग आकार मेँ अवस्थित होता हे, उसी 
प्रकार हदयबीज में समस्त चराचर विश्व॒ अवस्थित रहता हे। यह आत्माप्रकाश 
ओर आनन्द का नित्य सामरस्वसूप है। इसकी अनन्त शक्तियों कही गड 
है| उनमें से मुख्य पांच चित्त, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया है| 
सोमानन्द ने भी शिवदृष्टि में आत्मरूप शिव की पोच शक्त्यात्मकता का 
निरूपण किया हैऽ। अभिनवगुप्त ने महोपदेशविशतिकम्‌ में उपर्युक्त तथ्यों के 
सार के रूप में आत्मा को प्रप्योत्तीर्ण के साथ [त्सति भी कहा हे। 
प्रपञ्चोत्तीर्ण को ही अनुत्तर अथवा प्रकाशमय एवं विश्वो्रीर्ण कहा जाता है। 
यह आत्मा की वह अवस्थ होती हे, जिस में प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय रूप 
जड चेतन प्रपञ्च उनसे एक स्प मे अवस्थित होता है जैसे अग्नि में डाली 
गई वस्त॒ अग्नि स्प हो जाती है। प्रत्यभिज्नाहदयम्‌ में भी यही तथ्य 
उद्घाटित किया गया है।° चकि आत्म- परमेश्वर केवल प्रकाशस्ुप की नहीं, 
अपितु विमर्शं स्वभाव भी माना जाता हे। इस विमर्श को रही उसका 


स्वातन्त्य, कर्तृत्व एवं रेश्वर्य माना जाता है। तन्त्रालोक में भी अभिनवगुप्त 
 ““चिदात्मैव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावशाद्विहिः। 


योगीव निसूपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌”'।। - ई० प्र० - 1८38 
2 यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः। 
तथा हृदयबीजस्थं विश्वसेक्तच्चराचरम्‌।। - परा० त्रिं इएलो० 34 
ॐ प्रपञ्चोतीर्णरूपाय नमस्ते विश्वमूर्तये। 
सदानन्दप्रकाशाय स्वात्मानेऽनन्तरशक्तये।। - कै<किऽ 1 
4 “शक्तयश्च अस्य असंख्येया - 30 । इत्येवं कत ^ कु ) शक््तिमिर्युक्तोऽपि 
वस्तुतः इच्छाज्ञानक्रियाशक्तियुक्तः शिवसूपः”।। - त° कऽ, पु 28 
° ““आत्मैव सर्वभावेषुस्फूरन्‌ निवतचिद्विभुः। 
अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरददुकाक्रियः शिवः*”।। - शि० दु० 12 
^ ““तदुत्तीर्णशिवमध्यस्य प्रकाशैकवपुषः प्रकराशैकसूपा एव माताः'। -प्र० ह० टी०, पु० 5 


? प्रकाशस्याटमविश्रान्तिरहभावो हि कीर्तितः। उक्तम च सैव विश्रान्तिः सर्पेक्षानिरोधतः।। 
स्वातन्त्यमथकतुत्वं मुख्यमीश्वरस्ताऽपि च।। - अ० प्र° सिऽ - ॐ3 
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ने इसी तथ्य को प्रदर्शित करते हये कहा है कि यदि महेश्वर केवल 
प्रकाशसूप ही हो ओर विमर्शं उसका स्वभाव नहीं हो, तो प्रकाशमान होने पर 
पत्थर आदि जडो की भोति हो जायेगा।' उत्पलदेव ने भी ईश्वरप्रत्यभिन्ला 
मे? तथा क्षेमराज ने पराप्रावेशिका मेँ इसी तथ्य को प्रकाशित किया है। 
विमर्श से तात्पर्य है विश्वाकर, विश्वप्रकाश ओर विश्वसंहरण के द्धारा 
अकृत्रिम अहम्‌ का विस्फूरण।3 इसलिये स्वच्छन्द शास्त्र में कहा गया है कि 
इस परम शिवतत्त्व को न जानकर के जो कल्पित शरीर इत्यादि को ही 
अपनी आत्मा मान लेते ह वे मोक्ष को प्राप्त नहीं होते।५+ अतएव बद्ध ही 
रहते रै, क्योकि सर्वज्ञादि गुणों से अन्विति निर्मला, परमशक्ति का उनमें 
विकास नहीं होता हैऽ अतएव अभिनवगुप्त के अनुसार मोक्ष कोई अन्य वस्तु 
नीं हैः इसके वितरीत आणव, मायीय तथा कार्म मल से जकडित होने के 
कारण शरीर इत्यादि नात्म में आत्माभिमान री बन्धन हे। अतः मोक्ष न 
तो कोई धाम है, न ही करीं अन्यत्र गमन है, प्रत्युत्‌ स्वशक्ति अभिव्यक््तिता 
ही मोक्ष है!” प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में भी एेसा कहा गया है! वास्तव में 


+ अस्थास्यदेकसूपेण वपुषा चेन्महेश्वरः। 
महेश्वरत्वं संवित्त्वं तदप्यक्षदघटादिवत्‌।। - तं० आ० - 3.^100 

> स्वभावमवभावस्य विमर्शं विदुरु्यथा। 
प्रकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः।। - ई० प्र० 142 

इह खलु परमेश्वरः प्रकाशात्मा प्रकाञ्श्च विमर्शस्वभावः विमञ्गौ नाम ॒विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेन 
विश्वसहारणेन - चाकुत्रिमाहम्‌- इति विस्फुरणम्‌। यदि निविमर्शः स्यात्‌ अनीश्वरो जडश्च 
प्रसज्येत्‌। - परा० प्रा० श्लो० - 2 

4 ““अविदित्वा परं तत्त्वं शिवत्वं कल्पितं तु यैः। 


त॒ आत्मोपासका शैवे न गच्छन्ति परं शिवम्‌””1। - स्वच्छ० तं० - 4८392 

° “यद्वा तु परमा शक्तिः सर्वगुणान्वि्न, आपादादिविकासिन्या न विकस्येत निर्मला। 
तावन्न निर्मलो ह्यात्मा बद्धः शैवे तदीच्यते"'। - ने तं० 8.31, 32 

५ “मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वद्कश्रथमा हि तत्‌””। - तं० आ० 1, पु 152 

7 “मोक्षस्य नैव किचिद धामास्ति न चापि गनममन्यत्र अज्ञानग्रन्थिभिदास्वशक्त्याभिव्यक्तता 
मोक्षः” 1 - प० सा० का० 60 


$ “तथाविधश्च अयं दरिः संसारी उच्यते। 
स्वशक्तिविकासे तु शिव एव।। - प्र° ह० टी० सू - 9 
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आत्म - परमे्वर अपनी विश्वोक्तीर्ण एवं विश्वमयसूप की लीला को अपने 
सृष्टि, स्थिति, विलय, संहार तथा अनुग्रह सूषी पञ्च कृत्यो से सदा करते 
रहते है। एेसा करते रहने पर भी उसके अक्षर स्वरूप मेँ कोई अन्तर नहीं 
पडता है, जिस प्रकार समुद्र के समुद्रत्व में जलबीचि इत्यादि स्पों को क्ष 
च्यारण्ठ करने पर भी कोई विकार नहीं आता। नेत्र तन्त्रादि शेवाग्मोः के 
साररूप में अभिनवगुप्त क्रमैः आत्मा (परमसत्ता) के तलं रूप का वर्णन 
करते हये कहा कछ है कि इस परमावस्था मेँ सीमित अहभाव का ओर 


नीं (4 ` । 
नील सुख इत्यादि प्रमेय भाव का बोध नहीं होता है। पशुभाव एवं पतिभाव 





का भेद विलीन हो जाता है। एकमात्र पर्ण अहन्ता स्प आत्म परमेश्वर का 

ही विस्फरण होता है(2 श्री प्रत्यभिज्ञा में भी सर्वो उत्पलदेव ने चिदानन्दघन | 
1 अन्तर किम प 

परमाक्षर स्वरूप, समस्त ग्राह्य समूह. परम शिव का एसा ही वर्णन 

किया हे।3 इस प्रकार की स्थिति समापन्न योगी को एसा स्फुरण होता है 

कि न मैं, न कोई दूसरा है, न कोई ध्येय ही है। प्रत्युत्‌ आनन्द पद 


मे संलीन मन समरसता को प्राप्त हो जाता है।4 








८ = = 


पिय यिन्यियस्य नक प णण्यगण्न्यकरिष् 


आत्मा सर्वमय ही है, क्योकि यह भी संसार के सारे भावों कं 
साथ संवदेनात्मक तादात्म्य प्राप्त करके उनकी सर्जना करता रहता है।5 
परमसत्ता सर्वमय हे, क्योकि यह निजी सवदेन के द्वारा ससार के प्रत्येक 


“ नाहमस्मि न चान्योऽस्ति निराभासस्तदा भवेत्‌। | 
सावस्था परमा प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः।। - तदेव - 8८39 
2 त्वं त्वमेवाऽमेवाहं त्वमेवासि न चास्म्पयस्म्‌। 
अहं त्वमित्युभौ न स्तौ यत्र तस्मै नमो नमः।। 
3 सर्वथा त्वन्तरालीनान्तः तत्त्वौधनिर्भरः। 





शिवश्चिदानन्दघनः परमाक्षरविग्रहः।। - ई० प्र - 4-1-14 
4 नाहमस्मि न चान्योऽस्ति ध्येयं चात्र न विद्यते। 
आनदपदसंलीन मनः समरसीगतम्‌।। - नेऽ त०, 8.^40 


° ““यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्व॑भावसमुद्भवात्‌। 
तत्संवेदनसूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः!*1। - स्प० का० वि०, पु 118 इलो० 265 
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भाव की सर्जना करता रहता है। जो पदार्थं अनुभव में आता है, वही 
सवेदन का विषय बन जाता है। यह (परमसत्ता) किसी भी बाह्य पदाथ का 
अनुभव करने के तत्काल ही, उसको अपने शरीर के सूप में ग्रहण कर 
लेता है। अतः इसका वही एक शरीर नहीं होता है। जिसके साथ सिर, पैर 
इत्यादि अंगी के चिद लगे हये हों।1 अतः सारे वाचक ओर वाच्यरूप 
पदार्थो की संवेदनाओं की कोई भी एेसी अवस्था नहीं है,जो शिवरूप नहीं। 
वास्तविक स्थिति यह है कि प्रत्येक स्थान पर भोक्ता (आत्मा) ही भोग्य 


(प्रमेय) पदार्थो के रूप में उल्लसित होकर शाश्वतरूप मे वर्तमान है।2 
स्पन्द गक्््ति : 


परमशिव की शक्ति अथवा स्वभाव ही स्पन्द शक्ति कहलाता 

है। स्पन्द को दो प्रकार का बतलाया गया है - सामान्यस्पन्द ओर विशेष 
स्पन्द। परमोपादेय परमकारणभूत सत्य आत्मस्वरूप का - “यह मैं हू, मुडसे 
सब कक उत्पन्न (प्रकाशित) होता है। ओर यरा ही सब प्रलीन होता है," 
एेसा प्रत्यवमर्शात्मक निज धर्म सामान्य स्पन्द कहा गया है तथा अत्यन्त 
हेय “विशेष स्पन्द“ अनात्मभूत देहादि में आत्माभिमान को उद्भावित करने 
वाले परस्पर भिन्न-भिन्न मायीय प्रमाता के विषय होते है - “मेँ सुखी हं 
मै दुःखी ह - इत्यादि ओर सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, गुणमय, प्रत्यय,_ प्रवाह 
(जललानभेद), संसार (जन्ममरण) के कारण होते हें। सामान्य स्पन्द रही 
परमेश्वर की मुख्य शक्ति की गर्ई है! इसलिये सभी प्रकार के गुणस्पन्द 
सर्वात्मक एवायमात्मा सर्वानुभावोत्पत्तिद्वारेण अनुभूयमानस्यैव संवेदनात्‌ बाह्यार्थमनुभूतमानमेव 

शरीरत्वेन गृहणाति, न तु शिरःपाण्यादिलक्षितम्‌ एकमेवास्य शरीरम्‌।। 

- स्प० का० वि०, पु० 118 
2 “तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः। 


भोत्तेव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः।। - स्प० का० वि० पु० 118, श्लो० 29 
¬ ““सामान्यस्पन्द एव परमेश्वरस्य मुख्य शक्तिः" - स्प० का० विऽ, पु 64 
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सामान्य स्पन्द से ही शक्तिग्रहण करते (अनुप्राणित) होते हैँ। जिस प्रकार 
अप्रद्ध बुद्धि वाले को ये स्वस्थिति (परमार्थिक स्प) से गिराते हुये घोर 
दुस्तार संसारचक्र में फसाते हे, उसी प्रकार इनकी आत्मीय पारमार्थिकी सत्ता 
का जान होने से ये ज्ञानवान्‌ के लिये सतत्‌ अप्रतिदन्दी हो जाते हँ अर्थात्‌ 
परतत्त्व की प्राप्ति के उत्साह को हनन करने में असमर्थ हो जाते है।! 
इसलिये जो ज्ञानी सततत सब अवस्थाओं मेँ स्पन्द तत्त्व (परशाक्त तत्त्व) के 
विवेक के लिये अर्थात्‌ सामान्य ओर विशेष दो प्रकारों में से जो यथाक्रम 
उपादेय ओर हेय दहै, परमार्थं है (निश्चित्‌ स्प हैँ) उसके पुथक्करण में 
यत्नश्ील रहता है, एेसा प्रबुद्ध व्यवहार दशा में ही आत्मीय पारमार्थिकी सत्ता 
को अल्प समय में सम्यग्‌ उपलब्ध करता है। स्पन्द के सिद्धान्त अनुसार 
यह विश्व॒ शक्ति, ऊर्जा अथवा स्पन्द (स्फूरण तत्त्व) की लीला है ओर इस 
प्रकार वैज्ञानिक है, न कि वेदान्त सम्मत भ्रान्ति का परिणाम माया (असत्य)। 
अद्धेत शेव सिद्धान्त में स्पन्द की मान्यता वर्तमान विज्ञान के दृष्टिकोण से 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ॒है। “स्पन्द्‌ '* (उछलना, चलना, स्फूरन करना) धातु 
से निष्पन्न शब्द “स्पन्द” ओर अग्रजी का शब्द “50660” एक ही 
तात्पयार्थं के प्रतीक प्रतीत होते है। परन्तु स्पन्द शास्त्र में “स्पन्द से तात्पर्यं 


है ~ प्रत्यवमर्शात्मक स्फुरण अथवा एक सार शक्ति का स्फुरण। वास्तव में 


† ““गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसश्रयात्‌। 
लब्धात्मलाभाः सतर्तं स्युर्ञस्यापसििन्थिनः! | । - स्प० सर्व० 119 

2 (क) ““अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः। पातयन्ति दुरुतारे घोरे संसारवर्त्मनि।। 
अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्व विविक्तये। जाग्रदेव चिक्ीः भावमचिरेणाधिगच्छति ' '  । 
- स्प० का०, 1८20, 21 

(ख) ““एष उपादेयतमः परमकारणभूतस्य सत्यस्य आत्मस्वरूपस्य - अयमहमस्मि अतः 
सर्वं प्रभवति अत्रैव च प्रत्रीयते- इति प्रत्यवशर्मात्मको निजोधर्मः “सामन्य स्पन्दः! 
तथेते अत्यन्तहेयाः "विशेषस्पन्दाः* अनात्मभृतेषु देहादिषु आत्माभिमानमुदभावयन्तः 
परस्परभिन्नमायीयप्रमातृविषयाः - सुखितोऽहं इन्नि दुःखितोऽहम्‌ ~ इत्यादयो गु्नैचौः 
प्रत्ययप्रवाहाः ससारहेतवः'”। - स्प० का० वि० पुऽ 64 

56€& [21161 (16५ €&14/51 [लीछा21# ~ 50666. 
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पराचीन महर्षिगण इससे पूर्णतया परिचित ये। उनके अनुसार इस जः में 
प्रत्येक वस्तु मात्र सतत गतिशील है ओर इस प्रका पराशक्ति (महासत्ता 
स्फ्रत्ता) से अनुप्राणित है| तात्पर्यं यह हे कि सकल जगत्‌ उस महाशक्ति, 
परमस्पन्दरूपा का आवासस्थल। ही है।' 


उपनिषदो मेँ परमसत्ती की स्पन्दनशीलता के स्फ़ट वर्णन मिलता 


हे।2 योगवासिष्ठ में तो जई चेतन, तरल - ठोस, श॒न्य किवा प्रत्येक अस्तित्व 
का कारण एक शक्ति को ही माना 
को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करल है। 
णान्त॒ दिखाई देने वाला, पदार्थं समूहं 
विकाससम्पन्न, कम्पनयुक्त, 
परिस्थितियों मे आधुनिक भौतिकी 
मात्र “विविध दैध्यो (लम्बाईयो 
लेस (सख्त) द्रव्य जैसा आवश्यक 
पहले अदैव शैव (जैसे हमारे 
“'स्पन्द'' के रूप मं उपलब्धि क। 
देखते है कि वतमान विज्ञान की 
सीमित क्षेत्र तक रही है। सामानः 


गया है।3 स्पन्द शास्त भी इस सत्य 
उसके अनुसार एक ठोस, विशालततम, 
भी इस भौतिक ससार में क्रियाशील, 
प्रवाहो मात्र का आयत है।4 एसी 
विज्ञान की यह खोज कि - “पदार्थः 
की तरंगे है जर इसमे (पदार्थ मे) कोड 
चटक नहीं है" - वास्तव मे शताब्दियों 

एवं आगमिक) सिद्धान्त की 
पुनः अनुसन्धान ही है। इस प्रकार हम 
गवेषणं अभी विशेष (गुण) स्पन्द के 
स्पन्द, जो कि समस्त विश्व॒ के 


प्राप्ति अथवा अनुभूति के लिये 





2. ““तेदेजति तद्द्र 
3 हि तदेव, 5 ब्रह्म सर्वसत्तात्मक जगत्‌' ˆ = योऽ वा० 6 ^2 246 ^19 
(क) “सर्वाकतत्यल मणि स्थतम्‌''। - तदेव 3 ^100, श्लो० 5 तः 
| (ख) ““सर्वज्ञक्ति. | | मानयसयन्दसंभरया्‌ १| - स्प० का०, 19 
५, “'गुणादिस्पन्दनि | व ति < त्थ, 91191808, ॥ । 1952 
ख) ^150 566 1.6. | 
5 कार्य यस्माच्च 
यत्र स्थितमिदं सरव निरोधोऽस्ति कीत्रचि्त्‌ ४ स्प का०, 2 
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तो हमें स्पप्दशास्त्र जैसे सर्वोत्तम सत्‌ शास्त्रों का ही आश्रय लेना परम श्रद्धेय 
हे। स्पन्दकार ने इसकी स्फ्ट अभिव्यक्ति की अनुभूति की दशा का 
चित्रांकन अतिक्रुद्ध अथवा प्रहृष्ट (आनन्द), धावन एवं किकर्तव्य आदि कीं 
अक्स्था के सूप में किया हे।) शिव ओर शक्ति की अभेदता एवं उनकी 
क्च से जगत्‌ का विकास ओर विनाश बतलामा गया है।2 इस प्रकरण के 
तात्पर्य को प्रकट करते हये रामकण्ठ कहते हैँ कि परमेश्वर इच्छामात्र से 
जगत्‌ का प्रलय एवं उदय सम्पन्न करता है, स्थिति सूप में अवस्थित भी 
जगत्‌ उसकी शक्ति की विभृतियों मेँ से एक ही माया के प्रभाव के कारण 
नानात्व से अवभासित होता है।3 जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति , तुर्य ओर तुर्यातीत 
सभी अवस्थाओं मे आत्मा की एकरस अनुभूति होती है“ जाग्रदादि की 
भोति ही उक्त अवस्थाओं के अन्तर्गत होने वाले सुख- दुःख मोह (यथा मेँ 
सुखी, मै दुःखी इत्यादि) जाल के हेतु से विभेद होने पर भी अभिन्न 
स्वलक्षण एक ही होता है अर्थात्‌ तात्त्विक स्वस््रभाव ही शङ्कर दहे।2 
इसलिये भटट श्रीकल्लट इसे सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत मानते हुये स्वभाव 
को ““पर'" बतलाते है। वेद्य भूमिका में सुख, दुःख आदि (आभ्यन्तर ओर 


बाह्य वेद्य शब्दादि बाद्येन्द्रिय) ग्राह्य, मायाप्रमाता, मूद्‌भाव (वेद्य वेदन की 
“ “अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वा मुशन्‌। 


धावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दःप्रतिष्ठिताः!”।। तदेव, 22 
2. ““यस्योन्मेषनिमेषभ्यां जगतः प्रलयोदयो। 
तं शक्तिचक्रविभवप्रभवं शंकरं स्तुमः।। - तदेव, 1 


ॐ ““परमे्वरः इच्छामात्रेण जगतः प्रलयोदयौ विदधाति लब्धस्थितिकमपि जगत्‌ 
तच्छकितविभूतिरेकेव मायावशात्‌ तु नानात्वेन अवभाञ्वते - इति। इदमेव अर्थद्धयम्‌ अत्र 


प्रकरणे विस्तार्यते उपपत्त्युपलन्धिप्रदर्शनक्रमेण''। - स्प० का० वि०, पु 1 
4 ““जाग्रदादिविभदेऽपि तदभिन्नै प्रसर्पति। 

निवर्तत निञ्जान्नैव स्वभावादुपलब्धृतः'*।। - स्प० का०, 3 
° ““अहं सुखी च दुःखी च रक्तश्चेत॒यादिसंविदः। 

सुखाद्यवस्थानुस्य॒ते वर्तन्तेऽन्यत्र ताः स्पुटम्‌''।। - तदेव, 4 


6. “स्वस्वभाव एव क्रकर इति... स॒ च अनुस्यूत एव सर्वासु अवस्थासु" ' इत्यादिना 
व्याख्याय... स स्वभावः परः स्मृतः।। इनि सिद्धान्तीकृतं वृत्तिकृता ' "| 
- स्प० काठ बूठ, ब 29 
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सामर्थ्य का अभाव) आदि जो भी विद्यमान होता ह, वह सब अनित्य होने 


से असत्‌ होता है, परन्तु इन सबसे विशिष्ट जो वेदक होता है, वह एक 


ही परमार्थ होता है।) रामकण्ठ ने भी रेता ही अनुमोदन किया है। इस 
परमार्थं सदात्मा शिव का ही समस्त वस्तु सम्पादन में स्वतन्त्र शक्तित्व होता 
हे। बाह्य ओर आन्तर इन्द्रिय समूह प्राकृत जड होत्ते हये भी आत्मा के 
संस्पर्शं के बल से प्रवत्त्यादि चेतन व्यापार मेँ समर्थं होता है। इद्वियों मे 


चैतन्य उपादन की स्वतन्त्रता की भोति ही सब 
लिये योग्य होता ही हे। -सलिये इस तत्त्व की यल से परीक्षा करनी ही 
चाल्थि, जिससे अभ्यास दशा न ही प्रकट स्वातन््य में परशरीर - आवेशादि 
क्रीडा उपपादित होती है।* जिस दशा में साधक भूतात्मक भावा 0 


स्थूल सृष्म शेर के मध्य में एक सम्यक्‌ अविलम्ब 


विषयों में स्वातन्त्य लान को 


है अर्थात्‌ एकाग्रता के प्रक से > कं कका 
जाता है, तब स्वाभाविक स्वातन्त्य अभिरत । | र 

भोग्यता से विमुक्त जाता 
प्रत्यय विध्वंस हो जाने से शक्तिचक्र की 1 | 
सै हो नतय निराकरण ् र, स्वकूप ग्राह्य - त्यागसूप कार्यता का 

त्य निरावर 
करते हुये, भोक्ता उपलब्धुमात्र 
करल ह - से 

[र नि नत } को प्रप्त क व है इ च्‌ 
| स्वशक्ति समृह का 

भाव १ ---- प्रपञ्च द्वारा न्दर * ज । 


श्वर (अधिष्ठाता) हो जाता है।“ 
1 ग्राहको श ~ का०, 5 


“न दुःखं न सुखं यत्र ^ रा 
न चास्ति - मूढभावोऽपि तदारस्त तत्‌ सर्वम्‌ 
“अतो यत्‌ यत्‌ वेद्यभूमिकाय न इत्यर्थः ' '। िस्थितिसंहती 
, यस्तु वेदकः, सं ए ् भ । सहान्तरेण चक्र । 
: “यतः करणवर्गोऽयं विमूढ" -त्वमादरत। यतः स्वतन्त्र तौ 


लभते तत्प्रयत्नेन परीक्रय 


0 का०, ८- -स्यलयोदभवौ | त्वत, 319 
“ ८4 संरूदस्तदा >) 3 
यदा त्वेकत्र सस्व भवेत्‌" '।। - + 


नियच्छन्‌ भोक्तृतामेति ततश्चक्रेश्व 1 
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डस प्रकार स्पन्दशास्त् को अनुसार प ५ पमे 


के 
अधीन जगत्‌ का प्रलय ओर उदय नेता हे, जगत्‌ भी उसकं स्वृस्प से 
एक क्षी तत्त्व स्वरूप 


अभेद के कारण उसका स्वशक्तिचक्रमय विभव हे। 
परामर्थमात्र अव्यभिचारधर्मक परमार्थ है, ट्ससे व्यतिरिक्त कट नहीं होता है।' 
भगवद्गीता मे अभिव्यक्त रहस्य के सर्वथा अनुकूल ही स्पन्दरहस्य परिज्ञात 


होता है।2 


परमार्थसत्ता को सिद्ध कर्त, है, 


स्पन्दात्मक शक्ति करा स्वरूप परम 
जिसमें दुःख, सुख की वस्थाये नही है तथा जिसको ग्राह्यता या ग्राहक 
छ भी नहीं सकती हि| से सर्वथा रहित है, अतः परमार्थसत्‌ 


है।3 जार्वत स्पन्दमयी शक्ति त्रिगुणात्मक अन्तःकरणं का स्प धार करती 


ह । इन तीन त्रिगुणात्मक अन्तःकरणों का स्प ही सुख ) दुःख तथा मोह 
दुरिता ओर मूढता अवस्थाय स्वरूप से इतर 


होता है। अतः सुखिता, & म 
ज्ञानरूपा पारमेश्वरी शक्ति हे, 


अन्य कोई पदार्थं नहीं है।“ तो अखण्ड 

नो कि अन्तर तथा वहस न म जन कि अन्तर तथा बाह्य स्प मे प्रकाशम्‌ नील सु इत्यादि वेदा पदाथा 
र जगतःप्रलयोदयौ जगदपि तत्स्वसूपाभेदात्‌ 
तत्‌ | 

तस्थ अनेन आत्मन एव मन टरति गथोपक्ान्तार्थनिरवा हात एकमेव तत्त्व 
सवरप नर्मानाव्यभिचारधरमक | अतो व्यतिरिक्तं किञ्चित्‌ सम्भवति - इति 


स्वस्पपरामर्शमातराव्यभिचारधर्मक परमार्थसन्‌ न 
उपपादितम्‌ न. क च 9) वि 2? पु + । + 
भः ने | सक वत! ठति मत्या भजन्ते मां लुधाभावसमन्विताः। । 
म स प्रभवोश्च्छी | 4 तश्च गं नित्यं सष्न्त च सम च 
च्यत्ता मद्‌ गतप्राणा. बोधयन्तः - परस्परम बुद्धियोगं : येन॒ मामुमयान्ति 
| न वत म्‌। ददामि बदधियोगं तं चन ` ते।। 
^ ज्ञानदीपेन भास्वता ' || 


तेषां सततयुक्तानां भजता 
; त्रा 


वह मृढभाव 


1. 


तेषोमवानुकम्पार्थमहमज्ञानज! 
- भ० गमी०, 10८6-१ ग्रहको 
न दुःखं न सुख यत्र न गहय 
न चास्ति मूढभावोऽपि 

““तत्तद्रपतया जानं बहिरन्तः प्रकाशते । न> 30 
~ का क्र० उदाहृत शि° ६. त 


का वि०, नि० 3 ^ 
ज्ञानसूपं ततो जगत्‌" "1 । 


= 2 
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कै स्प मे स्वयं ही प्रकाशमान्‌ है। हर समय ससार में देखा जाता है कि 


प्रत्येक प्रमाता जान के द्वारा ही इन नील सुखादि विषयों का अनुभव करता 
हे अर्थात्‌ जान सत्ता के आधार कं विना किसी भो विषय की कोड सत्ता 
नहीं हे | इससे यह तात स्पष्ट होती हे कि जो जिसके बिना अलग स्प 


मे स्थित नहीं रह सकता है, व्ह ससे अभिन्न होता ह। फलतः नील 
सुखादि भी जान से इतर अन्य कोई पदार्थ नहीं ह। यदि ये अवस्थाय 
ज्ञानस्प हे तो है यदि नहीं है, तो नहीं है। जिस प्रका यदिम्द्रीदहै तो 
घट है, यदि म्री नहीं है, तो घट शी नहीं है। चित्‌- तत्त्व का स 


विश्वात्मक अह विमर् है। इस अह विमर्शं के दो स्प है - गुद तथा 


इनमें सारी अवस्थायें 
ओर सारे विरोधात्मक इन्द अपनी भेदमयता को भूल कर विशुद्ध चितरूप 


एकाकारता में उसी प्रकार अवस्थित रहते है, नित श [र श) 
सरिताये सागर में पहु पर सस्तियिं न रह क सागर री ए ह। 
अशुद्ध अहं विमर्श जन मति के कवे व कै 
का संसारी थवा पश प्रमातुभाव कं कि | यह वह अवस्था 
सम्बन्ध संसारी जीव अ 7174 र जक । 
है, जिसमे वही विशुद्ध चित्‌ ` तत्व, अपन दी क्छ गन 
| रं मायाशक्ति को संकोच 
दारा, अपनी ही अभिन्न नारः] नन तमोगुण (बुद्धि, मनस्‌ ओर 
मे डालकर क्रमशः सतागुण' ्नेगग अः () 
अहंकार) के समष्टिस्प चित्त वो नके "परिक विरोधात्मक | 


प्रत्येक प्रकार की अवस्थाओ', । "कं की -नेकाकारता की सर्जना 


चित्र प्रकर के ज एव आ तल मलल प्रकार के शरीरो एवं आकार । - ' 
\ नहि जानाते भावा विदिताः । लतां ततव 

न्‌ स 30 
- कार्क्र० उदाहत शि° „संकोचिन (र चित्तम्‌ ''। ~ प्र ह°) 9 
स्वाङ्गसूपेषु भावेषु पयत" = (जसतमः ०, 3.2.3 
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करके उनको अपना वास्तविक स्वरूप समञ्जता रहता है, जबकि वास्तविक 
स्थिति क ओर हे। विशुद्ध चित्‌- तत्त्व प्रतिसमय अखंड ज्ञानात्मक एकाकारता 
होने के कारण इन सारी सुखिता, दुःखिता, ग्राह्यता ओर ग्राहकता की 
उपाधियों से रहित ओर परमार्थं सत्‌ है। जो पशु प्रमातुं पदवी पर प्रत्येक 
जीवधाशी में इन उपाधियों के प्रति "अहं" अभिनिवेश देखने में आता हे, वह 
केवल अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप की अनुभूति की हीनता के कारण ही 
हे।) इसके विपरीत निरन्तर अभ्यास एवं गुरुकृपा से आत्मस्वरूप को अनुभूति 
को प्राप्त करने वाले साधक, इन सारी उपाधियों को, दूसरे घट पटादि ग्राह्य 
पदार्थो की तरह ही अपने से अलग "इदम्‌" स्प मेँ ओर अपने आत्मस्वरूप 
को विशुद्ध "अह" सूप में अनुभव कर लेते हैँ। एेसे व्यक्तियों को संसार के 
न्द प्रभावित नहीं कर सकते है। कई दार्शनिकों का यह विचार है कि 
यदि आत्मस्वरूप में सुख - दुःख इत्यादि अवस्थाओं का नित्तान्त अभाव अर्थात्‌ 
इनकी सवेदनहीनता ही है, तो उसका स्वरूप भी मूढता अर्थात्‌ वेद्यपदारथोँ 
की अनुभूति के सामर्थ्य का अभाव ही है। शस्त्रो ने इस शंका का 
निवारण इस प्रकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति सजाहीनता अथवा प्रगाठ 
. सुषुप्ति की अवस्था में पड़ा हुआ हो, तो प्रत्यक्षसूप में उसे किसी बात का 
स्वेदन नहीं होता है।* परन्तु जैसे ही वह एसी अवस्था से उठता है तो 
कहता है, “उरे मै तो गहरी संवदेनहीनता (मूढता) मे पड़ा हुआ था”। यदि 
उस समय में उसकी आत्मा सत्यतः ही मूढ बनी होती, तो उसको मूढता 
मे पडे रहने का संवेदन ही कंसे होता [हवा से सर्वशन्यावस्था का 
अभिप्राय है एसी अवस्था में रहने की अवधि का उसको किसी भी प्रकार 


" ““सुखदुःखयोबहिर्मननम्‌””। - शि० सू०, 3.33 

2 “मूढस्य भावो मूटत्वं वेद्यवेदनसामर्थ्याभावः!'। - स्प० का०, पु 31 

> “यततः तस्यापि अवस्थान्तरे मृढोऽहमासम्‌ इति प्रत्यवमशंमानत्वात्‌ वेद्यत्वं स्थितमेव कवलं 
तत्कालमनुपलम्भः''। - स्प० का०, पु 31 स्पन्द० ॐ 








स्पन्दततत्व की उपारेयता : 


विश्व॒ के कण-कण में यह स्पन्दात्मक पारमेश्वरी शक्ति के 

स्वातन्त्य का प्रसार स्पष्टस्प में दृष्टिगोचर होता दहै। यह शक्ति उसी 

स्वातन्त्य के द्वारा जडवर्ग मेँ अनुस्यूत होकर उसे टीक चेतनधर्मा ही बना 

लेती दहै। अतः बडी लग्न तथा घोर प्रयास के द्वारा उस मौलिक तत्त्व के 

परीक्षण करने से ही मनुष्यजन्म चरितार्थं हो सकता है। जिस आत्मबल के 

स्पर्शमात्र से ही आन्तर शक्ति चक्र के साथ-साथ, उस बाह्य अचेतन अरणर्त् 

( इन्द्रियवर्ग) को भी चेतन की तरह ही सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने का 
धर्म प्राप्त होता हे, उस तत्व का परीक्षण महती श्रद्धा ओर भागीरथ प्रयत्न 

के द्वारा करना चादिये। एसा करना आवश्यक है, क्योकि उस तत्त्व की 


स्वभावभूत स्वतन्त्रता विश्व के कण-कण मेँ व्याप्त है।' 


1. करणवर्ग - करण" शब्द का अर्थं वह क्रो अपेक्षिततम 
साधन है, जिसके बिना किसी कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। संसार 
के आदान- प्रदान में किसी भी चेतन प्राणी के अन्तर में विद्यमान भावात्मक 
विश्व॒ का बाहर के नाम सूपात्मक व्यक्त विश्व॒ के साथ ओर, बाहर का 
आन्तर के साथ सम्बन्धित होने का कार्य चलता रहता है। इसी को 


दैनिक - जीवन का व्यवहार कहते है। इस जीवन व्यवहार के जानप्रधानता 





मे स्क ल्पन, निश्चयन, अभिमनन, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, आस्वादन, जिघ्रण 


" यतः करणवगऽयं विमृढोऽमृढवत्‌ स्वयम्‌। सहान्तरेण चक्रेण प्रवृत्तिस्थितिसंहतीः।। लभते, 
तत्प्रयत्नेन परीध्यं तत््वमादरात्‌। यतः स्वतन्त्रता तस्य सर्वत्रेयमकुत्रिमा।। 
- स्प० का9 वि०, नि० 1.6, 7 
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(सृघना) ओर क्रिया प्रधानता में चलना, उठना, बोलना, मलत्याग ओर 
आनन्दानुभृति _ ये तेरह स्प है। इनमें से पहले तीन का आन्तर 
भावनात्मक ओर शेष का बाह्य नामरूपात्मक विश्व के साथ सम्बन्ध हे। इन 
तेरह प्रकार के कार्यो को करने वाले साधन तेरह इन्द्रियां हं। अततः इस 
इन्द्रियवर्म का ही शास्त्रीय नाम करणवर्म है। इन तेरह इन्द्रियो का उपर्युक्त 


कार्यो के अनुसार विभाग इस प्रकार हँ - 


तीन अन्तःकरण - बुद्धि, अहकार, मनस्‌ 
पोच जानेन्िरयो - कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिहा, नासिका 


पोच कर्मेन्द्रियाँ - वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ 


इनमे से जिहा अस्वाद के समय ज्ञानेन्िय ओर बोलने के समय कर्मेन्द्रिय 


बन जाती है| 


ये सारे करण स्वयं अचेतन है। अतः उपर्युक्त को करना इनका 
अपना धर्म नहीं है। विशेष स्पन्दो की धारायें ही इनमें संचारित होकर इनको 
चेतनधर्मां बना लेती है, जिससे ये चेतन की भांति संकल्पमात्र से ही 
तत्तत्कार्य करते रहते है। प्रत्यक्षतः एेसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं ही सारा 
कार्य करते है, परन्तु वास्तव में इनकी कार्य करने की शक्ति इनसे इतर 
होकर इनमें अनुस्यूत होती है ओर ये स्वयं उसके साधनमात्र ही होते हेँ। 
यदि इनमे ये सारे कार्य अपना ही धर्म होता, तो मृत्यु कं उपरान्त भी 


इनसे वह धर्म न दटता।! 


2. आन्तरद्यक्र ~ परमेश्वर की स्वातन्त्य शक्ति अथवा स्पन्दशक्ति 
एक रही है, जो अनन्त एवं अपरिमित धाराओं मे प्रवाहमान होकर विङ्व कं 


कण-कण का सूप धारण करती है। शक्ति की इन्हीं अनन्त धाराओं को 


+ स्प का० वित, पुम 35, 36 
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शास्त्रों में आन्तरचक्र या शक्तिचक्र या करणेश्वरीचक्र का नाम दिया गया है। 
तन्त्रालोक, स्वच्छन्द, विज्ञानभैरव इत्यादि अनेक शेवग्रन्थों में परमेश्वर की 
अनेक शक्तियों ओर अनेक चक्रों की विस्तृत विवेचना की गई हे। यहाँ इस 
चक्र से उस शक्ति वर्म का अभिप्राय है, जो प्रमाता (जीव) कें अन्तःकरणों, 
बहिष्करणों (इन्द्रियवर्ग) ओर प्रमेयभावों को स्फुरणा प्रदान करता है। इस 
शक्तिवर्ग के खेचरी, गोची, दिक्चरी ओर भचरी - ये चार प्रधान विभाग 
कयि गये है।1 परमेश्वर की स्वातन्त्यशक्ति विश्व का बाह्यप्रसार करने की 
भमिका पर “वामेश्वरी' सूप धारण करती है! शास््रकारों ने इसका यह 


नामकरण निम्नलिखित खषपत्तियों के आधार पर किया है - 


1 यह विश्व का वमन करती है, अर्थात्‌ स्वरूप में केवल "अह" रूप में 


ही अवस्थित भावमण्डल का बाह्य “इद स्प में अवभासन करती हे। 


2. यह वाम अर्थात्‌ उल्टा आचरण करती है। भाव यही है कि स्वभाव 
के विरुद्ध सूप को अर्थात्‌ संसार के सूप को धारण करके श्छ विश्व 


क्रि जन्ममरण का विषय बना लेती है। 





3. यह संसार-भाव के विरुद्ध आचरण करती है। भाव यह है कि 
पारमेश्वर शक्तिपात का पात्र बने हुये व्यक्तियों में शिवमयता का 
विकास करती है। एसी वामेश्वरी शक्ति ही उपर्युक्त खेचरी इत्यादि 
चार शक्तियों की मूलभूत शक्ति है। ये खेचरी आदि शक्तियों पशुभाव 
मे पड़े हये शिव को मोह में डालकर उसकी बुद्धि में संसारीं हेय 
पदार्थो के प्रति अह- अभिनिवेश का दुराग्रह उत्पन्न करती है, जिससे 

" “खेचरी - गोचरी - दिवचशे - भृचरीस्पैः उशेषैः प्रमातूजन्तःकरणबहिष्करणभावस्वभावैः परिस्पुरन्ती | 
- प्र० ह०, सू० 12 


2 "किच चितिशक्तिरेव भगवती विश्वमनात्‌ संसारवामाचारत्वाच्च वामेश्चर्यास्या सती” '। 
- प्र ह०, सू 1 
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उसको अपने वास्तविक विश्वात्मनाव ओर अपनी अबाध एवं असीम › 


पञ्चविधकृत्यकारिता का जान नहीं रहता है। परमेश्वरी की इसी 
अवस्था को 'संसारभाव' कहते ह।1 इतना होते हये भो इस शक्तिवर्ग 
का काम द्विमुखी हे। जलल ये शक्तियाँ अज्ञानी पुरुषों को अधोगति को 


गर्तं मे धकेलती रहती रहै, वहाँ सदगुरुओं की कृपा से निर्मल हृदय 
वाले पुरुषों को शिवभाव पर आरद करने की क्षमता रखती है। एसे 
सावधान साधको कं हृदयो मं ये शक्तियों + को उत्पन्न नही 

हये श्री शिव ही होते 


करनी > वे तो शेर, प्राण इत्यादि ग रहते 


हे | 3 


ये चार प्रकार के शक्तिचक्र ईस प्रकार से ई ` 


1 


आकाश में विचरण करने 


खेचरी - अपने मूलसू। म लान ® (ति चिदाङ्छकाश में विचरण 
वाली इन शक्तियों का क विवमका षि आदि असंकूचित 
करने वाली) है।“ पर्त सध [त याग निभानि 
वि | चतो केष मे पडकर कला, विद्या (१ पोच 
र असीम पोच श > तव पशुभूमिका पर उनका नाम 


क्वुको करती 
ि का रूप ॥ कः मैः पश के ज्ञान क्षेत्र पर 
चरी चक्र पडता चिद्गगनचरी' स्प को 
वास्तविक 
संकोच का आवरण डालकर पको ददि एवं असहाय जैसा 
7 लेती हे} निससे १ उव सर्वत्व इत्यादि 
सम्मते है।5 दूसशे आर स्न 
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पोच असीम परमेश्वरी गक्तिरूपों मे स्पन्दायमान्‌ होता हा अपने 
वास्तविक "चिद्गगनचरी' स्प से पतिप्रमाता के हृदय को विकसित 
करता रहता दहै।' 


पर्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी इन चार वाणियों के 


करणो के क्षेत्र में विचरण करने वाला शक्तिवर्गं - एकं 


ओर अन्तःकर 
ओर ॒पञप्रमाता के हृद्य को व्याप्ति मेँ डालकर अपारमा्थिक 
संकल्पविकल्पो का शिकार बनी नेता है ओर दूसै आर परिपरमाता के 


हृदय में पूर्ण अभेद व्याप्ति के स्प मेँ स्फ़णयमा 


गोचरी - परा, 


यमान होता है। 


दिकन्यरी ~ पच जनेन्द्ियो जर पच कर्मन््रियां नामत दस दिशाओं 
मेँ विचरण करने वाली शक्तिवर्ग ~ एक ओर पशुं न इन्द्रियों को 
बाहर ससार की ओर प्रवहनान लनाकर,. उनके दाया उनको बाह्य 

रहती है ओर दूसरे ओर 


विषयों का भदरूप में ग्रह करवाती न 
पि ऋ तर्मलीन एवं अतीन्द्रिय सवेदन के द्वार प्रत्येक 
न ठ 3 
पदार्थं का अभिद "अहं" ₹' न ग्रहण करवाती ९। 
ओर गन्ध - &1 पाच प्रमेय 
_ एक ओर पशुप्रमाता 
> मे विचरण वाला शक्तिव्ग' 
क म नोने वाले घट - पट इत्यादि अनन्त 
को भिन्न-भित् सपो दसै ओर पतिप्रमाता 
प्रमेयलासौं ते फसा लेता हे ओर द | 
प्रमेयजालों के गोरख धन्धे मे ति कण नश अहो क 


को उन्हीं अनन्त रूपों 


न न १] = हर 4 
 'पतिभूमिकायां तु 


षरष्टव्य, प्र हं ०) सू 12 
तदेव 
तदेव 
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37 
समान, विशुद्ध चिन्मात्र स्प से ही अनुभव करा तेता है। सारा आन्तर 
शक्तिचक्र स्पन्दमयी सवित्‌ कं साथ अभिन्न होने के कारण सतत 
स्पन्दमय अर्थात्‌ नित्यचेतन े। यही नित्य चेतन शव्तिवर्म सारे इन्द्रि 


मे ओर इनसे इतर अन्य देह, प्राण, रयष्टक दत्यादि मे चेतना का 


संचार करके उनको चेतन कं समानधर्मा बना तेता ह, जिससे संसारी 
सृष्टि संहारादि कार्यं करता 


जीव अपनी अनुरूप परिधि में उसी प्रकार यु 
असीम विश्वात्मस्वसूप में 


रहता है, जिस प्रकार स्वय परमेश्वर अपने 


करता हे। 





रच 77 2 
स्वना सिद्धान्त दै कि पतिप्रमाता की 


की अवस्था में 
मे प्रसत होती 
वैखरी वाणी को द्वारा उच्चार्यमाण स्थूल वर्णसमुद अष त-क 
^ यह वणसमुदाय वस्तुतः शक्तिसूप हने के कारण "^, ` ` 
| क, बातों का स्प धारण करकं 


ग्रन्थो ; _ प्रदानो 
या संसार के सारे आदान ल उत नर देता है कि 


विकल्प कल्पनाओं का एक एसा अब “ अस्वतन्त्र पशुप्रमाता बन 
अय स्वतन्त्र पतिप्रमाता ही उने उ, / को उत्पन्न करना 
जाता है वर्णा कथो शव्तिस्प ही * । 
उनका स्वभाव है। वे अच्छी ¶ क #ौ नेता है। प्रतिक्ष विकल्पों क 
उसके अनुसार काय॑ करने कं लिये विवश पशुवग अशन्ति की 


# 


अतः 





२. ॥ हि ०, स० 12 


स्म का० वि, प° 14814. 





५ क 


कि 
। 
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"अकार" से लेकर क्षकारः तक क वर्णसमुदाय को 'शब्दराशि' 


कहते हें | टसका गास्त्रीय नाम 'मातुका " हे |। वास्तव मे मातुकाशक्ति + सारी 
गर्भं में अभेदसरूप में 


भेदपूर्ण वाचक ओर वाच्यरूप स्थूल शब्दराशि को अपने ग 
अर्थात्‌ केवल स्पन्दनामय विमशं स्प मे धारण करने वाली पराशक्ति ही हे।2 
इसका रूप पर्ण अहन्तासूप स्वातन्त्य के अतिरिक्त ओर कछ नहीं है। 
स्वतन्त्र चेतनारूप होने के कारण यह स्वयं अ" से क्ष तक के स्थूल एवं 
सूष्ष्म वर्णसमुदाय के सूप में प्रसृत रोकर, अनन्त प्रकार के वाचकों ओर 
वाच्यो कौ विश्व कौ अवभासित कर नेती है।“ फलतः यह सरे विश्व की 
माता जो हे, परन्तु एेसी माता > जिसका पर्विय सिद्ध परो कं भ 
ओर किसी को नहीं है। न जानी हुई भर को माका कलते 71 = 
से क्ष" तक की स्थूल शब्दरागि सर्स्तन चित्ति ` ठ ऋ 
प्रसार दै। भेद - पदवी पर उतरते री यह शन्ि भ ण क 
है ओर शक्त स्वयं .भी ब्राह्मी आठ प्रकर # ति 
परिवार का रप॒ धारण करके, परत्यक वग 
स्पे । नतो क परधन कर्य । अपने 
मे अवस्थित रहती हे। ईन 2/1ए्ठ्‌' -खती है 
वास्तविक सो ओर से भेकः उसको 'क-¶ स्वर 
त कं चित्‌-सूप को चा ओर भूषिका ¬ अपनी की जन्मदात्री 
इत्यादि शकितो का परिवार भी * „ म जीवो को चित्‌ शक्ति 
]. त को ल ल -- उ क सक काद्यव्न 
मालिनीविजयोत्तर ~ मे नि ती । ते है|  .। 


२. भरस्तुत किया गया है, जिसका 
सा हि भगवती 
113 


3 7 स्व० तं०, 11.199 पस ॥ ४ 
4 'वातन्त्यशकतिरेवास्य सनातनी = , से अव्यक्त ध्वनिर्‌ | कर वैखशीरप ओर 
- स्थूल" से व्यक्त ध्वनिस्प वू" _ वरणौ का अभिप्र षं 
बोले जाने वाले ओर मन ४ विन्द पर ¢ 
8 मध्यमारूप होने के कारण दीनी न शि० 
अजाता माता मातृका विश्वजननी। 
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का आभास भी नहीं मिलता है।। फलतः अ० शक्तियों के परिवार को 


'मातुका' कहते है। 


विमर्शस्पता शक्ति की सामरस्य अक" ही 


ओर आधारभूत सत्ता है। इस सत्ता का स्वरूप 


सारे विश्व॒ की आत्मभूत ओं 
ताः ओर “ह 1 
केवल महामन्त्ररुप “अहं - विमर्श" ही >| (अ' अर्थात्‌ अनुत्त तत्त्व ओ 
अर्थात्‌ प्रत्याहार व्य) ही 


अर्थात्‌ अनाहत ~ शक्तित्व कौ संपुट-दशा > 


| अण्डरस से, 
अहता" है।2 उसके गर्भ में सारी शब्दराशि, मोर कं ि के र ष 
भेदरहित॒ अहस्प मे भी अवस्थित है। पारिभाषिक रो % 


'परावाणी" कर #। स्थल वाच्यवाचकमय विश्व॒ का अवभासन्‌ कत की 
ओर उन्मुख होने की दशा मे यः अहंस्पा विमर्श नि ५ 
रुप धारण कर लेती है। अनन्तः सनव 9 न न र वह 
सूपो में अङ्कूरित हो जाती है। ईइन दो स्पोंने पिक से. अपने 
मायापदवी प्र॒ उतरकर स्वय उत्पादित अन तर्स (ष होती र इसी 
की ही रंगकर , न जाने कितने न स्प धारण करके दो प्रकार, नन 


बहिर्मुखीन मे तह मातुका + न~ त 
मुखीन प्रसार प्रक्रिया मे क र नो जाती य-म 


प्रकार्नरूप शिव ओर 








एतदेव च ब्राहम्यादिमातृणा मातृत्व मातृशब्दो त्र 
जीवनस्य एर्वः 

स्य परितो वारणात्‌ 
२, ई० प्र भार, 2.1.1 शि 


अत एव तानन तच्वम्‌। ` 
3. विश्वम्‌, इति वि० 3.9 - 10 


तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं 
हिधा च नवधा चैव पञ्चशद्धा 
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सारे व्यजन - समुदाय को "योनि" कहते ६। बीज से शिवभाग ओर योनि 
से गक्तिभाग का अभिप्राय हे। व्याकरण मे वर्णित सस्थानत। के नियम से 


दोनों एक दूसरे मेः अन्तर्निहित हं 


९ 
_ __ शृ - 


नव प्रकार के भैद - अरः 


अमा) --- 


\ \ | 
3 
| 


1. अवर्ग अ" से अः! तक 
क कवर्ग ~. से (| तक 


3 चवर्ग "च" से "ज! तक 


शर 


भ 





धारिणी) --- -नेर्टी १ ९ 
4. ट वर्म ॥ ) से "ण" तक ॥ (टङ्ध टर्न / ॥ 
5 ^, (तार) [6 
- तवर्ग (त' से न' तक ˆ ` वी) ` _--- तारा 
6. पवर्म ८ प से "म " तक .--- [क न्म ^ १1 
यक्षिणी! 7755 


( 
¢ | यवर्ग य ) से | व ? तक १. ( [का 
5 शवर्ग ( 
म. वर्म 


केगभेद के विषय मेँ यह विशेष स + कौं मुख्य है। 
एक पुथक्‌ वर्ण नरीं ₹ह। इसको 
समन से ही एक प क कोई स्वतन्त्र व 
-सूप होने के कारण तना हे कि 


कारण कंवल 
अलग वर्गरूप॒ मेः रखने का का सुकतल्य एक क कूटबीज 


सल च तल व ण कारण कासय प 
केकार' ओर विसर्गवाचक (सका 

: स्वरा मतीः। 
बीजयोन्यात्मकादभेदाद्विधा बीज ` 


र कादिभिश्च सूत ननि -सभषत । - 
बीजमच्र शिवः 


उ. 
नवध: वर्गभेदतः। - 


} 
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इस बात 
को अभिव्यक्त करता है किं मातृका ऊ प्रत्येक वर्ण, शिवभाग 


ओर गकितिभाग - 
शक्तिभाग का संघट्ररष रै। यही कारण च कि इसको शब्दराशि कं 


अन्त 
न्त पर रसा गया है। 


पचास प्रकार के भेद 
अलग-अलग शक्तिरूप मानकर सोलह स्वरों ओर चौतीस व्यंननों के सूप मे 


पचास भेदो की कल्पना की गई हे। 2 वर्णसमाम्नाय को आठ वर्ग॑वास्तव 


मे भेदभूमिका पर अवतीर्ण विमर्श - शक्ति के ही आठ स्प है। इनकं नाम 
इस प्रकार है _ “माहेशी, ब्ाही, कौमारी, वैष्णवी, रेनदरी, याम्ब, चामुण्डा 


ओर योगेओ।3 इन आठ शक्तियो का पारिभाषिक शब्दों में "पीठेश्वसियं' 
कहते हे। इनकी क्रिया द्विुखी £। लाधारण पशुजं कं लिये ये प्रतिक्षण 
द| ये अतीव भयजनक है 





अधिकाधिक विकल्प परम्परं को न, तीम 
ओर ब्रह्मे वर्तमान चित्‌ शक्ति को १ व्ल ' ये 
स्थूल अर्थात्‌ वाणी के दवाय अभिलापत्मक भरं च नि 
संकल्प - विकल्पात्मक वाचकौ ओर वाच्यो के दशर ^ अनन जीत 
भपनो ओर कषित करपी दै।4 जिन पो व भत 
से सवव च य हा लो नको व मे अन्तर्निहित 
शाक्तबल की अनुभूति करवा क तो ने म 
केरती है। वाणी ही मनुष को मार भ रिक 
॥ वन -- मातृका-शक्ति के ये उपर्युक्त पी [र 
> वलतस्यिति यह 


के सिषे वि वण 
प्रधानसूप में स्वीक किय सर्गसं 
े - ककार लकासर्याहरण, वि ९ 


तादियत्पर्यन्तं यन्मातुकायास्तत्य ि वि०, 241 
2, कूटबीजेन प्रदर्जितमन्ते। ˆ शि° ~  मा० वि ८1 
प्रतिवर्णविभेदेन शतार्धकिरणोज्जवल! । । _ मा० वि०, , 
| (ये महाघोर नर्तयन्ति मुहरमहः 


3. 


4. तदेव शक्तिभेदेन पनतनवक 
करन्धरचितिमध्यस्था ` 
ने उदात 
- तिमिरोद्घाट शि० ५०! 1⁄4 ॥# 
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प्रतिक्षण वाच्य - वाच्यात्मक विकल्प - परस्परओं की जितनी भी अगणित श्रुखलाओं 
तो शक्ति के ही अनन्त ₹1 हे। 


यह अनन्त प्रकार का 
भिन्न -भिन्न प्रकार की 


की अनन्त किया प्रसर में आती है, वे 
अतः उनको यथावत्‌ सूप मेँ गिना जा सकत, हे। 
शक्तिवर्ग भिन्न -भिन्न प्रकृति वाले प्रमाताओं का, भि 


प्रतिक्रियाओं का विषय बना तेता है। साधारणतया तीन गुणों कौ आधार ^ 
शकृति तीन प्रकार की है। अतः शास्त्रकार ने तदनुकूल कार्यभेद कं अनुसार 
जो इस प्रकार है - 


रस शक्तिवर्ग को भी तीन रूप स्वीकार वियि रै 


घोरतरा (अपरा) ~ प्रधानत तामतिक ्कृतिवान ह १ कौ 
यह उनको प्रतिसमय कंवल 


शक्तिवर्म का रूप महान्‌ भयजनक है। य प वाणी 
कनक - कामिनी अथवा दूसरे प्रका के सासाप्कि विषयोपयोग ¶ 
क अद्योगति की निचली 


]. 


घोरा (परापरा) ~~ प्रधानतव। 


शक्तयो का रूप घोर 
भयंकर नी 
यकर नहीं है। अभिप्राय य ह द्धारः भी कर सकता 


पर, यदि ईश्वरीय अनुग्रह ह, तो क भष 
दै। घोरा शव्या पशुं कं † | > ओर साधाएणतन उनकं 
केमफलों के प्रति आसक्ति उत्प र 

है। 


कि क मुक्ति का द्वार बन्द ही स्वती 
] 
0) 3 ८30 


अनन्तस्यापि | 
। स्यापि भेदस्य शिवशकतेर्महात्मन, ॑ मा० वि 
। त्रैविध्यं समुदाह तम । 
3 ^3। 


पषयषवव सलीनानघोऽधः पातयन्त्यणू ।  _ मा० वि 
समृत 


५ ; | 
मि -ाणूनया समलिङ्कय घोरतर्योऽपयः 
पर्ववज्जनयन्ति या . तदेव, 5 ¢ 3 2 


पितासत पिन 
। स्युघोरा परापयः | 
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3 अघ्ोरा (परा) - अनुभूतिशील एव सात्त्विक प्रकृतिवाले योगियों कं 
लिये जकतिवर्म का सूप अघोर अथीत्‌ अतीव सौम्य एवं कल्याणकारी 
हे। जिस प्रकार यह राजसिक या तामसिक प्रकृतिवाले व्यक्तियों को 
तदनुक्ल कर्मफलों की ओर प्रेरित करती है, उसी प्रकार योगियों को 
शिवभाव पर पंचा देती है।1 अन्तर्विमर्श॑की अवस्था मे अ, इ, उ, 
ऋ, लु - ये पोच मूल-स्वर क्रमशः चित्‌, निवृत्ति, इच्छा, जान ओर 
क्रिया - इन पाँच माहेश्वर शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते है। 
बहिर्विमर्ध की अवस्था मे इन्डो पंच मूल स्वरों की अवतारणा क्रमसः 
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कं स्प में होती है। इन्हीं ककार 
आदि अक्षरो को पारिभाषिक शब्दों मे "कलासमूह” कहते है, क्योकि ये 
कलातत्त्व, विद्यातत्त्व इत्यादि मायीय प्रपञ्च का प्रतिनिधित्व करते है: 
शास्त्रों मे कलासमृह की परिगणना स्वरवर्ग को अलग छोडकर “कः 
वर्णः से आरम्भ करने का अभिप्राय यह है कि जब स्वर ओर व्यजन 
पारस्परिक संमिश्रण्र॒ की अवस्था में पड़ जाते हैँ, तभी विकल्प 
परम्पराञओं को क्षोम उत्पन्न हो जाता है, अन्यथा कंवल स्वर या 
केवल व्यंजन अलग-अलग किसी क्षोभ को उत्पन्न नहीं कर सकते 


है। इन दोनों के पारस्परिक र्खमिश्रण को शास्त्रीय शब्दों में बीजयोनि - सक्षोभ 
कहते हे। 


स्वातन्च्य गक््ति एवं मायाशक्ति `: 


वास्तव में स्वातन्व्य शक्ति ओर मायाशक्ति एक ही है। 


पूर्ववज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः। पराः प्रकथितास्तज्जैरघोराः शिवशक्तयः।। - तदेव, 
ड 2 

बहिविर्मशेन तु कादिमान्तं पञ्चपञ्चक अ, इ, उ, ऋ, लु शक््तिभ्यः पुरुषान्तं समस्तं 
प्रपञ्चयति।। - शि० सू वि०, 27 
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स्वातन्त्र्य शक्ति - शैवशास्त्रं मेँ 'स्वातन्त्य शब्द ओर “चैतन्यः 
शब्द पर्यायवाची हँ। दोनों भाववाचक संजञाये है। स्वातन्त्य या चैतन्य शब्दों 
से नान ओर क्रिया के स्वतन्त्र अर्थात्‌ अनन्यमुखापेक्षी कतृंत्व का अभिप्राय 
हे।1 इसका अर्थं है कि विश्वात्मक रूप में सृष्टि, स्थिति, सहार, विधान ओर 
अनुग्रह इन पाँच प्रकार के दुर्घट कृत्यो का नान करने ओर इनके करने 
में, अनन्यमुरवापेक्षी स्वरूप से इतर ओर किसी सत्ता पर निर्भरता का अभाव। 
इस स्वतन्त्र आत्मनि्भस्ता के स्वरूप, पूर्णजञातृता ओर पर्णकर्तता की अहविमशैमयी 
विश्वात्मक - स्फ्रणा को ही शेव शब्दों में स्वातन्त्य, चैतन्य या आत्मा 
इत्यादि नाम रहै ।2 इस सर्वोत्कृष्ट सत्ता को स्वतन्त्र न कह कर स्वातन चा 
चेतन न कहने का अभिप्राय शोवदर्शन में ज्ञातृता ओर कवंता का साधारण 
जान या क्रिया अर्थं नहीं है, प्रतयुत्‌ विश्वरूप मेँ प्रत्येक वस्तु कं देश एवं 
काल आकार की बाधाओं या सीमाओं से अबाधित सूप में, जानने ओर 
करने की क्रिया या स्वतन्त्र कर्तृत्व ही ज्ञातृता ओर कर्तृता है! साधारण 
पशुभाव में प्रत्येक जीव भी जानता ओर करता है, परन्तु उसे एक ही समय 
पर वस्तु का जान करने ओर उसे करने की स्वतन्त्रता नहीं है, क्योकि वह 
देश, काल एवं आकार की परिधियों में सीमित होकर कुछ ही जान सकता 
है या कूक्छ ही कर सकता है, सारा नहीं। फलतः संसारी जीव में अपने 
सीमित विश्व॒ के अनुपात से सीमित स्वातन्त्र्य है। अतः वह प्रति समय पर 
मुखवोपेक्षी है। “चेतन तथा “चैतन्य का मूल शब्द "चिति" है। इस "चिति" 
शब्द का अर्थं चेतने की क्रिया है। यह चेतने की क्रिया संसार के प्रत्येक 


ग्राहक में सर्वसाधारण स्प में विद्यमान है।“ यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाये 


1" स्वातन्त्यमेव चे अनन्यमुखवप्रेक्षित्वम्‌ आत्मनः स्वरूपम्‌। - ई० प्र वि०, 1, 8, 11 
2. “चैतन्यमात्मा... चैतन्यं सर्वज्ञानक्रियामयं परिपूर्ण ॒स्वातन्त्यम्‌ उन््ते। 

- शि० सू० वि०, 141 

चैतम्यमात्मनौ सूपं सिद्धं ज्ञानक्रियात्मकम्‌। - शि० सू० वि० 11 
3 “आत्मत एव चैतन्यं चित्क्रियाचितिकर्तृता तात्पर्येणोदित....1 - ई० प्र ०, 1.5.12 


ईङ्वरप्रत्यभिन्ञा के 1.1.3 सूत्र पर भास्कराचार्य की टीका- भास्करी, प्रथम भाग, पु० 65 


श, 
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तो सरे तथाकथित जड पदार्थ मे भी इसका सद्भाव पाया जाता है। चेतने 
वाले कौ चेतन कहा जाता है अर्थात्‌ जो स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी वस्तु 
को जान सको। एक संसारी ग्राहक ओर विश्वात्मा कं चेतने में क्या भेद 
है? यदि इनमें कोई भेद नहीं है, तो इन्हे पूर्ण- स्वातन्त्य नहीं कहा जा 
सकता है। अतः शौव दार्शनिकों ने इसकी भाववाचक संज्ञा बनाकर यह 
अचिप्राय निकाला है कि विश्वत्मकरूप में ज्ञानक्रियामयी चेतने की क्रिया का 
पूर्ण अधिकारात्मक ओर अनन्यमुखापेक्षी कर्तृत्व ही पूर्णं॑स्वातन्त्य अथवा 
परमेश्वर रेश्वर्य॒है।1 यह कर्तृत्व अथवा स्वातन्तव्य इस प्रकार की शक्ति है, 
जो शाश्वतरूप में सत्तावान. होकर किसी भी देश, काल इत्यादि की संकूचित 
परिधि में सीमित नहीं है। विश्वात्मा प्रत्येक समय प्रत्येक बात को जानने 
या करने में स्वतन्त्र है। फलतः "चैतन्य" शब्द से केवल ओर कंवल 
जातुता - कर्तृता रूप स्वातन्त्य को अभिव्यक्त किया गया है। ओर यही 
स्वातन्त्र्य शाश्वत्‌ स्पन्दमय पति प्रमाता का वास्तविक स्वरूप ओर सारे विश्व 
के प्रत्येक दृश्यमान्‌ अथवा चिन्त्यमान्‌ पदार्थवर्गं का आधार एवं अन्तिम 
विश्रान्तिस्थान भी है। इसी स्वातन्त्य को शास्त्रीय शब्दों में सतत स्पन्दमयी 
- संवित्‌ भो कहते दहै चितिक्रिया का स्वरूप चलना, पकाना इत्यादि स्थूल 
क्रियाओं का जैसा नहीं है, अपितु आन्तर अनुसधानात्मक अथवा मात्र 
संकल्पात्मक गतिमयता, जिसको शास्त्रीय शब्दों में अह प्रत्यवमर्शात्मक 
सामान्यस्पन्द कहते है ।2 यह विमर्शात्मकता ही इसका एक अविच्छेद्य स्वभाव 
हे, जो इसको जड़ से पुथक्‌ करता है। ज्ञान ओर क्रिया अथवा प्रकाश ओर 
विमर्शं ॒दो अलग पदार्थं नहीं है, अपितु एक रही चितिशक्ति की दिमुरी 


स्पन्दात्मकता के द्योतक है।3 क्रिया, जान की ही पल्लवित दशा है ओर 
1 चेतन्यं सर्वज्ञानक्रियासम्बन्धमयं परिपूर्णस्वातन्त्यम्‌। - शि० सू वि०, 11 
चितिप्रत्यवमर्शात्मा। - ई० प्र०, 1.5.13 

ॐ जड जडात्स हि विलक्षणः। - ई० प्र०, 1, 5-12 
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जनान क्रिया का ही पूर्णरूप है। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार भो कहा 
जा सकता है कि प्रकाश अर्थात्‌ शिव ही बर्हिमुखदशा मे विमर्शं अर्थात्‌ 
शक्ति दहो अन्तर्मुख दशा में प्रकाश अर्थात्‌ शिव है। अह" रही इद का 
बीजरूप ओर “इद ही "अहं" का विकसित सूप हे। स्पन्दात्मक शिव में सारा 
जगत्‌ अभेदरूप मे अवस्थित है ओर सारा जगत्‌ ही शिव का प्रसार है। 
ठेसी ही चितिकर्तृतारूप स्वातन्त्र्य की गति मेँ कीं कोई अड्चन सड नही 
हो सकली है ओर यही कारण है कि विश्वात्मा स्वयं उत्पादित अशुद्धि के 
द्वारा अपने ही स्वरूप को भागशः आवृत करके संसारी जीव को ओर पूरा 
आवृत करके सारे जडवर्ग॑का सूप धारण करकं अवस्थित है। स्वातन्त्य तो 
आखिर स्वातन्त्र्य ही है। वह स्वयं ही कभी अर्धस्वतन्त्र या अस्वतन्त्र नो 


बन सकता है। यदि रेसा न बन सकता तो पूर्णस्वातन्त्य ही नहीं कहलाता। 


माया शक्ति - माया - जिसको योगी लोग हेय समञ्ञ कर 
अलग कर देते है।1 यह शब्द, स्पर्श, सूप, रस ओर गन्ध में सर्वत्र व्याप्त 
होकर अवस्थित रहती है।2 यह स्वयं को “मा शब्द से वात्त्य निषेध अर्थात्‌ 
विनाश, का विषय नहीं बनती है अर्थात्‌ नित्य है।3 इसके गर्भं में सारा 
संसार अवस्थित रहता है।“ माया शक्ति के द्वारा परमेश्वर स्वरूप मे अभिन्न 
रूप में भो अवस्थित भावराशि को अपने से भिन्न स्प में प्रतिष्ठित करता 
है ।5 


शुद्धविदया से नीचे पुथ्वीततत्व तक के अशुद्धाध्व में मायाशक्ति 


का जो सूप कार्यनिरत होता है, उसको “मायातत्त्व' कहते है इस अवस्था 


मीयते हेयतया परिच्छिद्यते योगिभिः। - तं० वि० 9.152 

सर्वत्र मातीति। - तदेव 

“मा” शब्दवाच्याद्धिनाशसूपान्निषेधात्‌ यातेति। - तदेव 

मात्यस्यां विश्वमिति। - तं० वि०, 9.152 

स्वात्माभित्रमपि भावमण्डलं शिवो यया मिमीते भिदा व्यवस्थापयति, इति। 


७ ®> ¢ ७ ल 


# ३ 
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पर॒ अहन्ता का पृरा तिरोधान रो जाता है ओर आगामी जड एवं कार्यरूप 


प्रमेयविश्व की स्थूल अवभासन -प्क्रिय का आरम्भ हो जाता हे। 'इदन्ता | 


"अहन्ता" से बिल्कल भिन्न होकर स्थूल देह, प्राण इत्यादि स्पो में विकसित 
हो जाती है। स्वरूप पर पूर आवरण पड जाने के कारण शक्ति का स्प 
धारण करकं 


भो जड होता रै।2 वह स्वयं भी एक जडतत्व का ही सूप धा 


आगे आगे जड कार्यवर्ग का ही कारण बन जाती है। यही कारण है कि 
माया तत्व कहा जाता हे। 


इस अवस्था प्र उसको मायाशक्ति 
जड़ बन जाने का अभिप्राय य मौलिक मे अशम स्वातन्मशलिनी 
वशब्दो ओ सयित प्रकाशषमानता (अतन मर अल्पका) च ज 
होती चै।3 संसार गाहकवर्म - मे मायातततव के मधुमय विष का प्रसार अथात्‌ 
मायाजनित श्रोभ, बहत से सपो मेँ फलता हे। मायाशक्ति के द्वारा उत्पादित 
४१ चव क यह संकोच रवोक्त सर्वकर्तुत्व इत्यादि 
<, उनको क्रमशः किज्चित्कर्तत्व । 
पोच स्वतन्त्र शक्तियों पर परभावान्वित होकर न म परिणत कर छा त 
किभ्चित्नत्व, अर्णत्व, अनित्य आर " | 
, ऊप <, „ वितदद्ि यश बन जाता €। इन 
जिससे स्वतन्त्र शक्तिमान. पतिप्रमातः 
पोच संकचित॒ शक्तयो कं शास्मरीय नाम क्रमशः ध ^ र 
रि मेये स्व 
ओर नियति रखे गये ह| इस अवस्थ = नीच = 
पोच बधन र ^ 
म कार क वाना वन (१ मकर सि पशु बन जात | 


ओं 


| खला मे 
ओर स्वतन्त्र आत्मा इन्दी "त भव उलती हे, वाकी विश्व कं 
ता अनुत्तरतत्त्व पर ही 








७ 1 
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कण-कण पर इसने अपना इन्द्रजाल विचा दिया है। यह एक भयानक ओर 
विष उगलने वाली नागिन है, जो सौ-सो खण्डो में काटी जानी पर भी 
उचछछल-उचछछल कर उस लेती है। जडमति होने के कारण यह स्वयं अन्धी 
है। अतः -बष्ठि साधु हो या असाधु, धनिक हो या निर्धन, पण्डित हो या 
मूर्र्व, प्रत्येक को समान सूप से उसती है, किसी को नी नहीं छोडती है|) 


आन्तर ओर बाद्य पदार्थ : 


शेवशास्त्ों का सिद्धान्त है - "यदन्तस्‌ तद्बहिः" इसका अभिप्राय 
है कि स्पन्दात्मक विमर्शभूमिका मेँ सारे प्रमेयपरदा्था की विद्यमानता उसो 
प्रकार विमर्शरूप में दी विद्यमान है, जिस प्रकार छोटे से बीज में बडे से 
बडे न्यग्रोध वृक्ष की शाखायें पत्ते, फूल तथा फल इत्यादि के कल्पना 
बीजरूप में ही विद्यमान होती है।2 चैतन्य मेँ स्वभावतः प्रसार का रस होने 
को कारण वही आन्तर कल्पना बाह्य स्थूल नानासूपता में विकसित होती ह। 
अतः जो अन्तर है, वही बाहर है। विषय को सुगम बनाने के लिये इस 
सिद्धान्त का परीक्षण जीवभाव के स्तर पर करना ही युक्तियुक्त है। साधारण 
ज्मीवभाव में देखा जाता है कि प्रत्येक प्राणी के आन्तर विमं में उसके 
परिचित प्रमेयभाव विमर्जरूप में ही अवस्थित रहते है। अपने-अपने मानसिक 
विस्तार के अनुपात से जिस प्राणी का जितना विमर्शं होता है, उतना ही 
संसार का विस्तार होता है। इतना निश्चित्‌ है कि जो भी बाते विमश में 
विद्यमान होती है, उन्हीं का बाह्य अवभासन होता है जैसे "कुम्हार घडा 
बनाता है - इस परामर्शं का दार्शनिक विश्लेषण करने से कुर बातों की 
ओर ध्यान आकर्षित होता है। पहला यह कि घट एक कार्य है, जो किसी 


+ उन्मूलितापि शतशः खण्डितापि सहस्रशः। गोनासेवाप्रथोदेति द्रागत्र शरणं शिवः।। 
यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रूमः। तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌।। 
- पतन्त्रिंऽ, 24 


2. 
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चेतन कुम्हार की क्रिया का विषय बना हुआ है। दूसरा यह कि घट स्वय 
विमर्शद्ीन अथवा जड होने के कारण न तो स्वरूप को जानता है ओर न 
अपने से भिन्न ओर किसी वस्तु को सत्ता प्रदान कर सकता हे। तीसरा यह 
कि कुम्हार चेतन होने के कारण ही मिट्टी के पिंड को घट कासूपदे 
सकता है, जबकि मिट्टी स्वयं घट का स्प धारण नही कर सकती है। 
कम्हार के अन्तर्विमर्श मे घट इत्यादि पदार्थो को बाह्य साकारता प्रदान करने 
से पहले ही उसकी आकृति, मान, रंग इत्यादि की यथावत्‌ कल्पना विद्यमान 
होती है। रचना करते समय केवल इतना होता हे कि कुम्हार के अन्तस्‌ 
मे विद्यमान कल्पना बाह्य साकार में विकसित हो जाती है ओर दोनों स्पो 
मे तिल जैसा भी फर्क नहीं पडता है।1 यदि कुम्हार कं विमशं मे ये 
कल्पनायें पहले से ही विद्यमान न होती, तो वह उनको बाह्य साकाररूप देने 
मे असफल की रहता। फलतः घट कुम्हार के आन्तरिक विमं के बाह्य 
अवभास - मात्र के अतिरिक्त स्वतः कुछ भी नहीं है। कुम्हार जैसे प्रत्येक 
चेतन प्रमाता के अन्तर्विमर्श में सारे वाच्य पदार्थं के ही स्प में अर्थात्‌ 
(अह से अभिन्न स्प में ही अवस्थित रहते है। साथ ही विमर्शं में ही यह 
स्वातन्व्य होता है किं अपने मेँ अभिन्नरूप में अवस्थित्त पदार्थो को भिन्न 
रूप मे सकारता प्रदान कर सकता है।2 बाह्यसूप में अवभासित होने के 
अनन्तर वह कल्पनाये समाप्त नहीं होती रहै, अपितु फिर भी अन्तःचेतना में 
विलीन होकर अवस्थित रहती है। क्योकि यदि वे समाप्त हो जातीं तो 
सम्भव था कि कूम्हार एक घट को साकारता प्रदान करने के अनन्तर दृसरे 


उसी आकार-प्रकार के घट को बना नहीं सकता।3 


1 तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुदंहादिमाविशन्‌। 

भान्तमेवान्तरथौघमिच्छया भासयेद्‌ बहिः।। - ई० प्र ०, 1.6.7 
2 एतदुक्तं भवति न प्रसवेकादिवाक्मोटादि तत्‌ तस्मात्‌ निर्गतम्‌" - स्प० नि०, पु 10 
> स्वामिनश्चात्मसस्थस्य भावजातस्य भासनूम्‌। अस्त्येव... 11 - ई० प्र०, 1-5-10 


¶ ५ 
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इसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट शङ्कर स्तर पर भी उस विश्वस्पन्द मेँ यह 
सारा इटरूप अर्थात्‌ संक्चित प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाणो से भरा कार्यजगत्‌, 
अनादिकाल से "अहं सूप" एकाकारता में अवस्थित है। उसी मौलिक अहं 
परामश में, स्वातन््य से ही जो इदन्ता का पराम्री उदित हो जाता है वही 
बाह्य - प्रमेयता का विकास कहलाता है। फलतः आन्तर विमर्शरूप में अवस्थित 
भाववर्ग को भेदमय प्रमेयता की नाना रूपता में अवभासित करना ओर 
अवभासित करने के अनन्तर उनको फिर भी विमर्शात्मक एकाकारता में 
विलीन करना ही स्वभाव अथवा स्वातन्व्य अथवा आनन्द शक्ति अथवा 
उन्मेष - निमेषमय स्पन्द की शाश्वत क्रीडा का चमत्कार है। यदि परमार्थ 
दृष्टि से देञ्चा जये, तो यह बात स्पष्ट रूप में समञ्च में आती है कि वे 
सारे प्रमेय पदार्थं जो स्फटसरूप में अर्थात्‌ "इद" सूप में भासमान हैँ, वास्तव 
मे परमार्थं सत्ता के निजी अवयव ही है। अतः स्वरूप में अवस्थित रहते हये 
ही, केवल मायाशक््तिरूप स्वातन्त्र्य के द्वारा, उनका उसी प्रकार भिन्न सूप मे 
जैसे अवभासन हो जाता है, जिस प्रकार घटरूप पदार्थं का अवभासन 
मिडीरूप सत्ता के अन्तर्गत ही होता है। यदि मद्री कीस्त्तान हो तो घट 
की भी सत्ता नहीं होगी। यदि भाव स्वरूप में अवस्थित न हों तो वे भाव 
नहीं होगे।1 यह बात स्पष्ट है कि भैँ सुखी हू", मेँ दुःखी हू", “मे अनुरक्त 
हू" ये ओर इसी प्रकार के दूसरे विकल्पज्ञान (शरीर इत्यादि से भिन्न) किसी 
दूसरी ही वेदकसत्ता के साथ सम्बन्धित होते है। वह॒ (वेकदसत्ता) स्वतः इन 
सबसे नितरां भिन्न होने पर भी, इन सब में अनुस्यूत होती है। 


वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम्‌। 

अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना।। - ई० प्र०, 1.5.1 

अह सुरी च दुःखी च रक्तश्चेत्यादिसंविदः। सुखाद्यवस्थानुस्य॒ते वर्तन्तेऽन्यत्र ताः स्पुटम्‌।। 
- स्प का० वित, सू सं० 4, पु० 22 
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यौ पर बौद्धो के क्षणिकवाद, मींमासकों के सुख - दुःख इत्यादि 
उपाधियों से विशिष्ट आत्मवाद ओर चार्वाकों के देहात्मवाद का खण्डन करके 


स्पन्दसिद्धान्त का मण्डन किया गया हेै। 
व्ठत्तीस तत्त्व 


जब परमशिव स्वेच्छा से अपनी माया शक्ति द्वारा स्वस्वरूप को 
आवरणित कर लेते है, तो उनके उस विश्वत्तीर्णं (परामृत) रूप की अपेक्षा 
शिवतत्त्व से लेकर पुथिवी तत्तव॒ पर्यन्त प्रत्यय का उद्भव हो जाता हे, 
जिससे संसरणशील विश्व॒ की अभिव्यक्ति हो जाती है। इससे शिव पुरुष 
(बद्ध) के रूप में भासित होने लगते है ओर परतन्त्रता को प्राप्त हो जाते 
है।1 शिव से पृथिवी पर्यन्त तत्त्वों का विकास क्रमशः इस प्रकार होता है- 


1 शिवतत्तव॒ ~ परमशिव की दो अवस्थिति है - अतिभोतिक ओर 
अन्तर्भूत अथवा विश्वोत्तीर्ण ओर विश्वमय। परमशिव का सर्जनात्मक 
विङ्वमयरूप शिवतत्त्व॒ कहा जाता है। स्वतन्त्र चिद्घन संवित्स्वभाव 
परमशिव अपनी स्वातनत्य शक्ति से जब अक्रम में ही आभाससूप से 
अर्थात पारमार्थिक कारण -कार्यं भाव से अपने स्वरूप को ही अपने 
अन्तर्मत अखिल विश्वरूप में अवभासित करने की इच्छा करता है, 
तब उसकी विश्वोन्मीलन की उस आद्या इच्छा अवस्था को ही 
शिवततत्व कहते है। शिव तत्त्व परमशिव का प्रथम स्पन्द है।2 यह 
वास्तविकता की पहली अभिव्यक्ति है। इसमे चित्‌ शक्ति का प्राधान्य 


रहता है। तत्रसार के अनुसार पचशक्ति स्वभाव परमशिव में चित्‌ 


+ ““परामुतरसापायस्तस्य यः प्रत्ययोद्‌भवः। । 
तेनास्वतन्त्रतामेति स च तन्मात्रगोचरः'””।। - स्प० का०, 3८14 

2 “"यदयमनुत्तरमृतिनिजेच्छयासिलामिद जगत्घष्ट्म्‌। 
परयन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वमुच्यते तज्ज्ैः।। - षट्‌० सं पुऽ 1, श्लो० 1 
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शक्ति का प्राधान्य होने पर वह शिव तत्त्व कहलाता है।' यह शुद्ध 
ˆअहम्‌* के अनुभव की अवस्था है। इस अवस्था में प्रमेय का अभाव 
होता है। सब कछ शिव में है, शिव से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं हे। 
इसीलिये "अहम्‌" प्रत्यय के साथ “अस्मि नहीं लगाया जाता, क्योकि 
“अस्मि सम्बन्ध का द्योतक है। इस अवस्था से सम्बन्धित विषयी 
शाम्भव कहलाते हैँ। प्रत्येक जीव मेँ रहने वाला शिव तत्व ही आत्म 


तत्तव॒ है। तत्तव॒ चैतन्य स्वस्प है।2 


शक्ति तत्तव॒ ~ शक्ति तत्त्व शिव की शक्ति है। यह परमशिव की 
आभास सरूपता में दसरा तत्त्व है, जो शिव का अभिन्न स्वस्प हे। 
प्रकाशात्मा शिव का विमर्शं स्वरुप ही शक्ति तत्त्व है। यदि शिव में 
विमर्शं शक्ति न हो, तो वह “अनीश्वर तथा जड हो जायेगे। शक्ति 
तत्त्व शिव के साथ सदैव अभिव्यक्त होता है। दोनों में अभिन्न एवं 
अविनाभाव सम्बन्ध है।3 जब परमशिव के हदय में सृष्टि की इच्छा 
उत्पन्न होती है, तब शिव ओर शक्ति तत्त्व अभिव्यक्त होते है। जिस 
प्रकार चेतन सत्ता की पूर्वकैल्पना करती हे, उसी प्रकार शक्तितत्त्व 
की पूर्वकल्पना शिव तत्त्व द्वारा होती है तंत्रलोक के अनुसार बाह्योन्मुख 
परमशिव की उन्मुखतारूप क्रिया ही शक्ति तत्त्व है।“* वास्तव मं 
चिद्रूपता का उन्मेष अन्तर्मुख होता है ओर उसका निमेष ही बहिर्मुख 
होता है। शिव ओर शक्ति अभिन्न है। दोनों का भेद मात्र व्यावहारिक 
ˆ“चित्प्राधान्ये शिवततत्वम्‌””। - तं० सा० पु० 74 

“चैतन्यंमात्मा”*। - शि० सू० 11 

शि० दु० 3८2-3 
तस्य (परमशिवस्य ) बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शक्तित्त्वम्‌। 

- तं० लो० भा० 6, पु 50-5 


आन्तरत्वमिदं प्राहुः सविन्नैकतशक्तितम्‌। 
तां च चिद्रूपतोन्मेषं बाह्यत्वं तन्निमेषताम्‌। - तत्रालोक भा० 7 आ० 10, 218 - 219 
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काश्मीर शेव दर्शन में कही पर शिव तत्त्वं को परमशिव 


स्तर पर है। का 

का प्रथम स्पन्द कहा गया है तो कीं कहीं शक्ति तत्त्व को भी 
परमशिव का प्रथम स्पन्द कटा ह| इस अवस्था मे आनन्द शक्ति का 
प्राधान्य रहता है। इस अवसम > सम्बन्धित सत्तां शक्त कहलाती 


है| 

3. सदाशिव तत्तव॒ ~ यः आभास क्रम भ तीसरा त्त्व । इसका 
अभिव्यक्ति शिव की इच्छ श्तिसे हेती ?। ° शन्ति भँ उनम 
होता है, जब सृष्टि नेती है ओर ज निमेष हेता € मोषे 
लय हो जाता है। य निमेष अनादि ओर अनन्तं ` । 
जसी उन्ेष के कारण दशिव" तत्त्व की होती है। यह 
क = का प्रथम मीर स्थू -न्मेष है। दस स्तर पर इच्छा 
वित का प्राधान्य ते जाता है। इस मे अनुभव कं पल 
| , शिव का है ओर "इदम्‌ 
अहम्‌ इदम्‌ होता ६। अह ज अस रत >। इसलिये 
विश्व॒ का। इस अवस्था मे ति नता है) लदाशिव अवस्था मे 


मे 
का अव्यक्त भि धत ववर के स्य भे रहता ? 


८ › अश 
ब्रहयाण्ड या अनुभव का ददम नानि क प्व चित्र की कल्पना मात्र 


जैसे कलाकार के मन मेँ चित्र 
यष्टि कं 


यँ जगत्‌ (ति 





परमेश्वरस्य प्रथम स्पन्द श ४. 


| यस्यो्मेवनिनेषभ्या कलतया दमस्य 

तत्र प्रोन्मीलित #० प्र वि भा० 2, ८ 
` घट 9 तिं © स । तत्वम्‌ | 

सृष्टिक्रमोपदेशादौ त 
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सदाशिव तत्त्व मेँ दोनों है, परन्तु विषयी अथवा अहम्‌ की चेतना की 


प्रमूरता होती है। विश्व क, अवभास "अहम्‌" अंश मं विहीन -सा होने 


तथा निमेष भी कहा जाता 


क कारण इस तत्त्व को प्रलय का प्रतीक त 


है| 


अभिव्यक्ति शिवेच्छा 
अभिव्यक्ति यँ स्पष्ट होती 
उद्रेक से हाती हे॥ जगरः त नि दम्‌- अहम्‌" होता हे। यहां 


है। इस स्तर पर अनुभव रा । 3 ठी पधतत ती) 


अहम्‌" अंश गौण रहता है ओर नो की स्थति. मानी गवी 
विति ओर ज्ञान श्त, 
क सलः # क्रिया ‡ रहती े।2 यहा सुष्टि रचना का 


कहलाता है। इस तत्त्व 


ह, पर यलो नान अ की पषा ञँ अनुभव का दृदम्‌' पक्ष 
ट्स 
विचार स्ष्टतर हे नात ^ जाता है। निस तरह एक कलाकार 


या ब्रह्माण्ड स्पष्टतः परिभाषित ता सका 


के मन मे जो चित्र उर यह स्पष्ट होता जाता 
विचार रहता है ओर बाः ५, हाणठ एक धुधला विचार होता है, 
हे, उसी प्रकार सदाशिव र > जाता ह, सदाशिव अवस्था 
स्थिति म का अनुभव “इदम्‌ 
परन्तु ईश्वर की 
„अहम्‌ इदम्‌ ह, हो जाता 
का अनुभव तेतना महत्त्वपूर्ण 
नं अत्म ` सम्बन्ध की अवस्था 
अहम्‌” है। यहा स्वामित्व वितं के सम्बन्ध 





| भ 
'बहिर्भावस्य ० „ 6, प 
बहिर्भावस्य क्रिया अविततमभ „ पण 2 तार आ १,१५.४ 


नाम। न ० घ्र वि १1 | ई 
“ज्ञानशक्ति प्राधान्य ईश्व ततव , सदाशिव ` 4 


““दु्वरो बहिरुन्मेषो, 





॥ 5 
¢ + १६। 
४ भक 
‡ =+ 
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प्रलय अथवा निमेष का चोतक है, ईश्वर तत्त्व विश्व के उदय या 
=न्मेष से ही विश्वं का 


उन्मेष का परिवायक है। ईश्वर तत्त के उ 
कहलाते ह। काश्मीर 


उदय होता है।1 ईश्वर तत्त्व के प्रमाता मन््रश क 
श्वर परमतत्त्व की अवस्था विशेष नहीं है, बल्कि स्वय 


सोवदर्शन का ईश्व 
परमतत्त्व का स्वरूप री हे जो सृष्टि के लिये अवतीर्ण हज ह। 
की इस अवस्था मे अनुभव कं 


अहम्‌" ओर योम की परति स्त ङ्स 
रहती है।ˆ यल विषयीमूलक ओर 


स्तर॒पर क्रिया शक्ति की प्राधानता 
विषयमलक चेतना की बराबर हेती £ क त 
दसमे नै यह" बराबर 
अहमिदमस्मि" सूप का रोता है नै" ओर य | 
की भेदाभेद अवस्था है। यहा यह" 


शुद्ध विद्या तत्तत ˆ 


स्थिति रहती रै। यह स्तः अनुभ ननो े पर्णतः अभेद है, परन्तु 

वारक वष्टि से देनं मे * नै अवस्था में अनुस्यूत 

स्थिति वस्तुओं के सम्बन' की चतक । > जते र शुद्ध 
अनुभव के प्रमाता मल प्राणी ^ व अधिष्ठातुदेवताओं 

का 

विद्या तत्त्व सदाशिव तत्तव ओैर # नि का बहिः ओन्मुख्य 

3 जि प्रकार 
ओर ईष्वर का बाह्य 


करणस्थानीय तत्त्व है। 
शक्तितत्तव॒ कहलाती है उसी ॥ >| इत 
कहा 
ओन्मुख्य शुद्धविद्या नि रहता ट| अपने स्वरूप के विषय 
षि को शुद्ध संवित्‌ ल अधने अभेद भाव को भूल ~ 
म कोर अज्ञान नरह ' 
-वाोषव्येनत | 


““यस्योन्मेषादुदयो । थ 
न्मेषादुदयो जगत | 04 जर ४, पु० 14 
| , तं० स" ता 9 3 1८5 


र इ प्र वि० भा०? त्वम्‌" । रट प्र 
क्रियाशकित प्राधान्ये विया , वेद्या नत्वम्‌। ˆ ` 


तदधिष्ठातुदेवताद्यगत 
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अपने को परमेश्वर से, अन्य प्राणियों से ओर प्रमेय तत्त्वों से पृथक्‌ 
समञ्मता रहता है। इस प्रकार शुद्ध विद्या के भीतर माया जैसा 
दृष्टिकोण अंशतः रहता है, परन्तु माया का प्रभाव इस अवस्था में 
अवस्थित आत्मा पर नरी होता। वास्तव में यहो भेदाभेदमयं दृष्टि होती | 
है। यहो प्रमाता को “अहन्ता ओर “इदन्ता' जैसे दो स्पों का विमर्श | 
होता रै, इसलिये उसका विमर्शं भेदमय तो है ही, किन्तु "अहन्ता" 
ओर “इदन्ता' सूप प्रत्यवमर्शं होने पर भी वह प्रमाता “अहन्ता की | 
चिद्रूपता की भोति “इदन्ता को भी चिद्रूप ही समञ्लता है। अतः 
अह” ओर “इदम्‌' दोनों मे एक टी चिद्रूपता का परामर्शं होने के 
कारण उसकी दुंष्टि अभेदमयी भी है! शुद्ध विद्या की अवान्तर महारूप 
महामाया में 'विज्ञानाकल" प्रमाता होते हैँ, जो क्रियाशक्ति के प्राधान्य 


से “अहम्‌ अहम्‌ इदम्‌ इदम्‌* अनुभव वाले होते हैँ । 


ह. माया तत्तव॒ ~ माया तत्त्व अभिव्यक्ति की वह अवस्था है, जिसमें 
विषयी की एकता विविधता में अभिव्यक्त होती है। यहं अहम्‌ अश 





पुरुष सूप में तथा इदम्‌ अंश प्रकृति स्प में अभिव्यक्त होता है। 
अचित्‌ मे प्रमात्‌त्व का आभास होने लगता है। इस स्तर का सार्वभोम 
आत्मा सीमित आत्मा के रूप में प्रकट होता है। परमेश्वर अपने 
प्रकाशस्वरूप के आच्छादन की क्रीडा करते हुए इस माया तत्व का 
अवभासन करते दहैँ।1 यही उनकी स्वातन्त्य शक्ति है। भेद का 
अवभासन करने के कारण ही यह मायाशक्ति कहलाती है।2 इससे 
विषयी ओर विषय की एकता नष्ट हो जाती है। वे अलग जैसा 


अभिव्यक्त होने लगता रे। इस स्तर पर माया शक्ति कं द्वारा परमेश्वर 


* “देवः स्वतंत्रचिद्‌रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः। स्पप्रच्छादनक्रीडायोगादणुनेककः* || 
- त० आ० भा० 8 - 13-103 

2 “परमेश्वरस्य भेदावभासने स्वातन्व्यं तदेवाव्यतिरेकिणीअपूर्णताप्रथनेन मीनाति हिनास्ति इति 
मायाशक्तिः उच्यते। - तं तो० टीका० भा० 6, पुज 166 
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अपने स्वरूप को आच्छादित कर पुरुष" तत्त्व होकर पृथक्‌ हो जाते 
है। माया के मुग्ध कर्मो को अपना बन्धन समता हुआ यही ससारी 
पुरुष है। परमेश्वर से अभिन्न होता हुआ भी, इसका मोह परमेश्वर में 
नहीं होता। भेदावभासन निमित्त परमशिव की स्वातन्तव्य शक्ति पशुत्वं 
से संलग्न होने के कारण माया से अभिहित होती है। इसे ईश्वर की 
स्वरूपगोपनात्मिका इच्छा शक्ति भी कहा गया है।' माया ईश्वर की 
दैवी शक्ति है, क्योकि ईश्वर का जो विश्व॒ निर्मातुत्वस्वरूप परम 
स्वातन्व्य है, उसका सम्पादन कराने वाली शक्ति है। वास्तव में 
वैचिव्यपूर्णं सृष्टि - निर्माण करना अति दुरुह कार्य ॒है, उसका ईश्वर से 
अन्य किसी दूसरे के यारा होने सम्भव भी नहीं हो सकता। अतएव 
माया शक्ति ईश्वर की शक्ति है। कारमीर शैवदर्शन में माया ओर 
अविद्या में विभेद नहीं किया गया है। प्राणियों में भेद उत्पन्न करने 
वाला माया को ही अविद्या कहते है। काश्मीर शेवदर्शन में माया - 
कलादि षटकचुकोत्पादित आणवादि मलों को भी अविद्या के नाम से 
अभिहित किया गया है। इसी को अज्ञान भी कहते हँ क्योकि यह 
अनात्मा में आत्मबुद्धि उत्पन्न कराने वाली है। इसका स्वरूप ज्ञान के 
स्वरूप के विपरीत है। इसी कारण इसे मिथ्या-ज्ञान भी कहा जा 


सकता है 


माया के पोच कचुक - काश्मीर शैवदर्शन में माया से क्रमशः 
कला, विद्या, राग, काल तथा नियति इन पंच कुचुकों का प्रादुर्भाव 
माना गया दहै। कला से लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त पदार्थं माया ही 
कहे जाते हैँ पुरुष के स्वसूपाच्छादन होने के कारण ये कला आदि 


पञ्च कचुक अथवा माया षट्‌- कचुक कहलाते है। 


„ मायास्वरूपगोपनात्मिका पारमेश्वरी इच्छाशक्त्िः। - तं० लो० टी० मा० 3, पु० 283 
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कला तत्त्व ~ इसकी उत्पत्ति माया से होती है। यह आत्मा के 
सर्वकर्तृत्वस्वरूप को आच्छादित कर देती है। तदनन्तर कला जीव को 
परिमित कर्तृत्व का अनुभव कराती है।। इस अवस्था में जीव "कुछ 
करता हँ", का अनुभव होने लगता है। काडमीर शेवदर्शन में कला को 
तत्व स्प में शास्त्रीय मान्यता प्राप्त है, इसके द्वारा ही व्यक्ति की 
परिमित शक्ति की व्याख्या होती है। कला से ही प्रधान (प्रकृति) की 
उत्पत्ति होती है।2 कला माया का कार्य तथा विद्यादि का कारण भी 
है अर्थात्‌ अग्रिम विद्या, राग, काल आदि चार तत्त्वों की उत्पत्ति कला 
से होती है। कला तत्त्व माया का प्रथम उत्पादन है।3 कहीं-कहीं 
काल को भी प्रथम कचुक कह दिया गया है।“ परन्तु सामान्यतः 
कला को प्रथम माना जाता है। माया प्रमाता की चेतना का अपहरण 
कर उसे जडसा बना देती है, परन्तु पूर्ण जडत्वं से काम नहीं चल 
सकता। अतः काम चलने के त्यि थोडा-सा चेतना का अश भी 
देदेती है।ऽ वह चेतना का अंश उसे कुकछ-कृछ करने की शक्ति 
प्रदान करता है। यह कला तत्त्व हे, जो आत्मा के लिये क्रियाशक्ति 


एकत्रित करता रहै। 


विद्या तत्तव॒ ~ इसके संसर्ग से परम प्रकाश स्वरूप ईश्वर की सर्वज्ञ 


शक्ति अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति संकुचित हो जाती है। चेतन तथा अचेतन 


““तत्सर्वकर्तृता सा संकुचिता कतिपयार्थमात्रपरा। 

किचित्कर्तारमुमं कलयन्ती कीर्त्यते कला नाम।। - षट्‌० त्रि त० स०, श्लो 8 
वेद्यमात्रं स्फुटम्‌ भिन्नं प्रधानं सूचते कला। - तं० लो० आ०, 9, पु 177 
तत्रालोक भा० 6-9, 166 -167 

माया परिग्रहवशाद - बोधोमलिनः पुमान्‌ स ॒पञुर्भवति। 

काल- कलानियतिवशादरागविद्यावशेन संबद्ध ।। - प० मा० सा०, श्लो 17 

एवं कला विद्याकालरागनियतिभिरोतप्रोतो माययापहतैश्वर्य सर्वस्वः सन्‌ पुनरपि 
प्रतिविर्तीणतत्सर्वस्व राशिमध्यगतभाग मात्र एवं भूतोऽयं मितः प्रमाता भाति 

- ई० प्र वि० 3-1-9 
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इन्द्रियादि में सीमित जान का उदय होता है। सीमित जान का मुख्य 
कारण होने से इसे विद्या कहा जाता है।। जीव कू ज्ञान ही प्राप्त 
कर सकता हे। अतः प्रमेयो को अपने से सर्वथा भिन्न समञ्जता हे। 
इस प्रकार की संकूचित ज्ञान स्पी विद्या को “अशुद्ध विद्या कहा 
जाता है। यह पुरुषों मेँ विवेक शक्ति के सूप में स्थित है। इन्द्रिय 
प्रणालिकाओं से बुद्धि में सुखदुःख आदि प्रतिसक्रान्त होते हँ ओर 
उसका विवेचन विद्या करती है। यह बुद्धिरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित 
नील-षीत आदि बाह्य ओर दुःखसुख आदि आभ्यन्तर वेद्यभावों का 
विवेचन करके जीवात्मा को उनसे होने वाले सुख दुखादि प्रत्ययो से 
अवगत कराती है।2 विद्या ज्ञान की सीमित शक्ति है, जो सर्वज्ञता के 
स्थान पर सीमित ज्ञातृता को उत्पन्न करती है। यह बुद्धि तत्त्व से 
भिन्न है, जो अचेतन है। बुद्धि सत्वसूपा होते हये भी गुणों का कार्य 
होने के कारण जड है। इसलिये जडरूपा बुद्धि अपने में प्रतिबिबित 
भावों की पुथक्‌- पुथक्‌ कर उनसे उत्पन्न सुखदुःख आदि प्रत्ययो 
का ज्ञान मितात्मों को नहीं करा सकती।3 


राग तत्तव॒ - राग तत्त्व पूर्णत्व को परिमित करके पुरुष में इच्छा या 
कामना का उदय कराता है। इस प्रकार यह सीमित इच्छा शक्ति ही 
है, जिस पर किसी वस्तु का वरण करना अथवा निषेध करना निर्भर 
है। सुन्दरता आदि गुणों का शरीर के ऊपर अध्यारोप राग तत्त्व ही के 
कारण होता है। इस राग॒ तत्तव॒ नामक कचुक को वैराग्य का 


अभावसूप राग नहीं समञ्मा जा सकता, क्योकि वह तो बुद्धि का एक 


सर्वज्ञानस्य शक्तिः परिमिततनुरत्य वेद्यमात्रपरा। ज्ञानमुष्पादयन्तीविद्येति निगद्यते बुधेराधेः।। 


- षट० त्रिं त° सं० इलो 9 
ई० प्र० वि० भा० 2, पु० 208 
षट व्रिंशतत्वसंदोह वि० पु 7 
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धर्मविशेष है, पुरुष का कचुक नहीं। यह राग तततव बुद्धि की 
भूमिका से ऊपर का तत्त्व है। माया से स्वरूप संकोच हो जाने के 
कारण मितात्मा समस्त विश्व॒ को अत्मभाव से न देसखकरं शरीर जैसी 
वस्तु को "अहम्‌" (मैं) अथवा मम्‌ (मेरा) समन्ता है तथा उसे 
अत्यन्त गुणशालिनी मानने लगता है। मितात्मा के देह आदि प्रमातुभाव 
ओर प्रमेय में इस तरह के गुणारोपणमय आसक्ति को राग कहते हेँ।2 
राग जीवों के विषय के लिये लालसा उत्पन्न करता है। इसके कारण 
शाञ्वत क्षणिक प्रतीत होता है। राग तत्त्व मितात्मा को भेदगत भोगों 
मेँ अनुरजित करता है।3 राग तत्त्व द्वेष कं विरोधी भाव राग से भिन्न 
है वह अन्तःकरण का स्वभाव होता है। राग तत्त्व अन्तःकरण तत्त्वों 
के बहुत ऊपर स्थित है। यह मायीय प्रमाता को पुरुष तत्त्व के सूप 


में प्रकट करने वाला एक संकोचक तत्व होता है। 


काल तततव ~ काल तत्त्व चिदात्मा के नित्यत्व स्वरूप को सुकचित 





क्र उसको काल-क्रम में ग्रथित कर परिमित कर देता है। यह पूर्ण 
नित्यत्व भृत, भविष्य तथा वर्तमान क्रम में आबद्ध हो जाता है तथा 
इसी को अनुसार अनुभव भी होता है। इस प्रकार कोई वस्तु पहले 
ओर कोई बाद में ओर कोई अनन्तर अवभासित होने लगती है!“ इस 
प्रकार के पौर्वापर्य का क्रम काल" कहलाता हे।ऽ इस क्रमसूपता का 


अवभासन करने वाली पारमेश्वरी शक्ति ही काल शक्ति कही जाती 


हे।० मैं कृश हूं या स्थूल हूँ अथवा अमुक वस्तु मुञ्चे पूर्वं ज्ञात थी, 
ई० प्र वि० भा० 2, पु० 209 

ई० प्र वि० भा० 2, पुर 209 

रागोऽपि रजयत्येव स्वभोगेष्वशुचिष्वपि। - मा० वि० तं० 1८28 

ई० प्र० वि० भा० 2, पु० 208 

क्रम एव च कालो। - ई० प्र° वि० भा० 2, पु० 9 

सेयम्‌ इत्श्रभूताभासवैचिव्यप्रथनशक्तिः भगवती काल शक्तिः इत्युच्यते। 

चर ० प्र० वि० 2, पुऽ 13 
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जानता हँ तथा जाञगा आदि नाना प्रकार की कल्पनां काल तत्त्व 


€ 


के द्वारा ही होती हे। 


नियति तत्तव॒ ~ नियति तत्त्व परम स्वातन्त्य एवं व्यापकत्व को 
सीमित कर एक निश्चित्‌ नियमितता का प्रसार करता है। इनके 
अनुसार एक निश्चित्‌ कारण से ही निश्चित्‌ कार्य की प्राप्ति हो 
सकती है, यथा अग्नि से ही धूम रूपी कार्य का निकलना हो सकता 
है। इस प्रकार जिस पुण्य-पुण्य से आत्मा का नियमन होता है, वही 
इसका नियति तततव है। नियति वह शक्ति हे, जो विषयी की 
कारणात्मक क्षमता को सीमित करती है। यह सीमित कर्ती के 
क्रिया - क्लापों को नियन्त्रित करती है। विद्या ओर कला के द्वारा 
जीवात्मा कु वस्तुओं को जानने ओर करने में समर्थ होता है, किन्तु 
किचित्‌ सूप समञ्ये जाने वाले वेद्य अंशो के समान होने पर भी वह 
कू के प्रति ही क्यों उन्मुख होता है ओर "अन्य" के प्रति 
उन्मुखता क्यों नहीं होती? विद्या ओर कला का नियमन राग करता 
हे ओर राग का यह नियमन नियति करती है।1 नियति के नियमों कं 
अनुसार ही जीव में वस्तु विशेष के प्रति राग उदय होता है।2 यह 
मूलतः सबकी नियामिका है। इसी के नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणी 
अपने पूर्वं कर्मो के फल को भोगनी के लिये बाध्य बना रहता हे। 


पुरुष तत्तव॒ - जब परम तत्व माया ओर इसके कचुकों के प्रभाव 
से सीमित विषयी का सूप ग्रहण कर संसारी हो जाता है, इसे पुरुष 


कहा जाता है। परमशिव अपनी स्वतन्त्रेच्छा से अपनी परिपूर्ण स्वभाव 


को छ्िपाकर सर्वज्ञता ओर सर्वकर्ता को भूल जाने की कल्पना कर 


1. 


ध: 


ई० प्र वि० भा० 2, पु० 209 
““नियतिः मनेदं कर्तव्यं इतिनियमन हेतुः "“। परा० प्रा०, पु० 9 
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लेता है ओर एेसा होने पर वह अपने आपको अगणित अल्पज्ञ ओर 
अल्पकर्तां जीवों के सूप में प्रकट कर देता है! शिव का अपने 
स्वातन्त्र्य भाव से परिगृहीत यह परिमित भाव ही पुरुष तत्व हेै। 
अवस्था मेँ आत्मा सीमित हो जाता है ओर अपने मूल स्वरूप को भूल 
जाता है। पोच सर्वोच्च मूल शक्तियों चित्‌, आनन्द आदि कं स्थान 
पर आत्मा अब कला, विद्या आदि गुणों को ग्रहण करता है, जो 
आत्मा के सच्चे स्पष्ट स्प को छिपाते है। पुरुष तत्त्व शिव ही हे, 
परन्तु माया से युक्त होकर वह अपने स्वात्मसूप को भूलकर परिमित 
जीव बन जाता है। इस प्रकार वह अज्ञानवश अपने को बन्धन में 
डाल लेता है तथा पशु बन जाता है। जब तक उसे शिवभाव की 
स्वातन्त्र्य शक्ति का बोध नहीं होता, तब तक वह (जीव) अनेकानेक 
जीव योनियों में संचरण करता हुआ अपने कर्मा के अनुसार सुख-दुःख 
का अनुभव करता है।3 आत्मस्वभाव की पूर्णता की अभिव्यक्ति हो 


जाने पर वह मक्त हो जाता हे। 


प्रकरुति तत्तव॒ - परमशिव के भेदमय दृष्टिकोण से अवभासित होता 
हुआ उसका जो वेद्यसूप विश्व॒ का अविभक्त सामान्य स्प है, उसे 
प्रकृति तत्तव॒ कहते हैँ । यह सत्त्व, रजम्‌ तथा तमस्‌ को साम्यावस्था 
है। महत्‌ तत्व से लेकर पृथिवी तत्त्व पर्यन्त सभी तत्वों का मूल 
कारण प्रकृति तत्त्व है। शून्य आदि प्रमाता के अपने आप से व्यतिरिक्ति 


वेद्यरूप वाले प्रकृति तततव से कार्य ओर कारण भाव से तेरईस प्रकार के 


“पर॒ एव प्रकाशः स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वसूपगोर्पामत्वासंकचितात्मताभासयति तदा सकल एवायं 
भेदव्यवहार समुल्लसेत” 1 - तं० ओ० टी० भा० 6, पु० 156 
““मायाग्रहीतसंकोचः शिवः पुंस्तत्त्वमुच्यते"”। अनु ° प्र° पं०, इ्लो० 22 
“परिमितात्मा स स्वात्मैश्वर्यमपि प्रत्यभिज्ञातुमपुटः संचरति विचित्रयोनिषु ' '। 

- षट० त्रिं त० सं० वि०, पु० 5 

“स्वशक्त्यभिव्यक्ता मोक्षः”*। - पञ सा० का०, 60 











~~~ ८2 - --. ~ ॥ 1 ~ रः (क वि च 


| 
। 





14. 


63 


प्रमेयो का विकास होता है। पुरुष भोक्ता है ओर प्रकृति उसकी भोग्य 
है। परन्तु वास्तव में दोनों एक ही हैं। दोनों की अभिव्यक्ति एक 
साथ होती है। जिस प्रकार पुरुष जगद्‌ - उन्मेष संषी क्रीडा करने वाले 
इश्वर की आत्म कल्पना है, उसी प्रकार प्रकृति उसकी वेद्यकल्पना 
है।2 काश्मीर शव दर्शन ओर साख्य दोनों ही दर्शनों मे प्रकृति को 
सत्त्व, रज ओर तम की अक्षुब्ध दशा माना जाता है ओर इसके 
परिणामभूत सम्पूर्ण प्रमेयों को सुख -दुःख ओर मोहात्मक माना गया 
ह ।3 सत्त्व, रज ओर तम, ये तीनों जगत्‌ की भेदावस्था में परमेश्वर 
की क्रमशः जान, क्रिया ओर माया शक्ति की संकूचित अभिव्यक्ति 
है।4 काश्मीर शेवदर्शन में प्रकृति स्वयमेव विक्चुब्ध नहीं होती। प्रकृति 
को भगवान्‌ अनन्तनाथ परुषो के कर्मो के आधार पर उन्हे सुख - दुःख 
का अनुभव कराने के लिये क्षुब्ध करते हैँ काश्मीर शेवदर्शन में 
प्रकृतिर्यो अनेक है। प्रत्येक पुरुष के लिये पृथक्‌ - पृथक्‌ प्रकृति है।° 


बुद्धि तत्तव॒ - मूल प्रकृति में क्षोभ के फलस्वरूप गुणों में विषमता 
आ जाती है। अपने परिणामक्रम में प्रकृति सर्वप्रथम अन्तर्करणों कं 
रूप मेँ प्रकट होती है। अन्तःकरणों में सबसे पहले सत्त्वगुण प्रधान 


महत्‌ तत्त्व प्रकट होता है। इसी तत्त्व को बुद्धि तत्त्व कहा जाता हे। 


तयोविंशतिधामेयं यत्त्कार्यकरणात्मकम्‌। 

तस्याविभागसरूप्येकः प्रधानं मूलकारणम्‌।। - ई० प्र° प्र° भा० 232 ^10 

इदमेव हि पर स्वातन्व्यं- यत-स्व स्वरूपं वेदकमेव सत्‌ वेद्यत्वेन अवभासयति। 

-तं० आ० वि०, भा० 1, पु० 209 

तावदेष एव सुख - दुःख मोहात्मकं भोगविशेषानुस्यूतस्यसामान्यमात्रस्य तद्गुण सामान्यपरनाम्नः 
प्रकृतितच्वस्य सर्गः। -तं० सा०, पु० 83 

स्वाङ्ग.रुपेषुभावेषु पत्युर्ञानं क्रिया च पा। मायातुतीये ते ऽव पक्षोःसत्त्वं रजस्तमः।। 

- ई०, प्र वि०, 3८2 ^3 

भोक्तुत्वाय स्वतत्रेशः प्रकृतिं क्षोभयेद्भृशम्‌। - तं० आं०, 6, 9-225 
तच्चप्रतिपुमियतच्वात्‌ उनेकयः। - तं० आ० वि० 6, पु 172 
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यह एक स्वच्छ जड तत्त्व होता है। अपनी स्वच्छता के प्रभाव से यह 
अगली सुष्टि मेँ सन्निहित वस्तुओं के प्रतिबिम्ब को धारण कर सकता 
है। प्रमाता के प्रतिबिम्ब को धारण करने से यह चेतन जैसी प्रतीत 
होने लगती है ओर चेतन की तरह काम करने लगती है। यह अपने 
भीरत प्रतिबिम्बित विषय को पुरुष के प्रति प्रकाशित करती है। बुद्धि 
ही प्रतिबिम्बित विषय के नाम स्प की कल्पना करती है। प्रमेय को 
प्रकाशित ओर नाम सूप की कल्पना करकं यह ज्ञान का साधन बनती 
है। बुद्धि ही पुरुष का सबसे प्रधान ओर निकटतम करण तत्त्व है। 
बुद्धि इस स्थूल सृष्टि में पुरुष के शरीर के अन्तः अर्थात्‌ भीतर रह 
कर ही कार्य करती है। अतः इसे अन्तःकरण कहा करते हँ यह 
बाहर के विषयों को चक्षु आदि बाह्य करणों की सहायता कं बिना 
प्रकट नहीं कर सकती। इसलिये भी यह बाह्य करण न होकर एक 
अन्तःकरण ही होती है। इसके बिना पुरुष प्रमेय के प्रति किसी भी 


व्यवहार को कर ही नीं सकता। 


अहंकार तत्तव॒ ~ यह मेरा है "यह मेरा नहीं है" इस प्रकार 
अभिमान का साधन "अहंकार" तत्त्व है। अहंकार बुद्धि पर आत्मा के 
अध्यारोपण के कारण पैदा होता है ओर इस प्रकार बुद्धि का एक 
उत्पादन है। विषय के प्रतिबिम्ब के सविकल्प या निकिंल्प आभास को 
जीव के साथ सम्बद्ध करने वाली उसकी शक्ति अहकार कंहलाती हे 
निश्चित्‌ या अनिश्चित्‌ दोनों प्रकार के प्रतिबिम्ब बुद्धि दर्पण में पड़े 
रहते हैँ । परन्तु अहंकार के प्रभाव से जीव यह समञ्लता है कि इन्दे 
मँ जानता हूं। इसी प्रकार से बुद्धि या शरीर या प्राण की क्रियाओं के 
विषय मे जीव को यह अभिमान होता रहता है कि भै करता हूँ 
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अथवा शरीर या प्राण को वह समने लगता है कि भँ ह| यह भी 


एक॒ अन्तःकरण तत्त्व हेै।। 


मनस्‌ तत्तव॒ - (करं या न कर इस प्रकार संकल्प ओर विकल्प 
का कारण “मनः है। मनस्‌ अहकार का उत्पादन है। यह जीव की 
“मनन शक्ति है। विषय ज्ञान के सन्दर्भ मेँ जब इन्द्रियों द्वारा चित्त 
पर विषय का प्रतिबिम्ब पड जाता है, तो सर्वप्रथम किसी वस्तु के 
होने का आभास मात्र होता है। उस क्षण में कुछ भी नहीं कहा ना 
सकता कि वह वस्तु क्या है। इस प्रकार वस्तुत्वं का आभास तो 
बुद्धि के द्वारा हो जाता है, परन्तु वस्तु के स्पष्ट ओर निश्चित्‌ नाम 
रूप की कल्पना नहीं हो पाती। इस प्रकार की अवस्था में मन वस्तु 
के विषय में अनेकों सम्भावयमान नाम स्पों की कल्पना करती है। 
इस कल्पना की कर्त्री शक्ति को “मन कहते हैं। यह भी एक 


अन्तुःक्ररण हे। 


पोच ज्ञानेन््रिरयो ~ अहंकार के ओर परिणमित होने पर पोच 
ज्ञानेन्दरियों की अभिव्यक्ति होती है। ये ज्ञानेन्द्रिय पुरुष की अशुद्ध 
विद्या की सहायक कही जाती है। पुरुष के संकुचित ज्ञान सामर्थ्य ॑को 
उसकी अशुद्ध विद्या कहा गया है। ये ज्ञानेन्दरियों पुरुष की भिन्न-भिन्न 
प्रकार की क्षमताये है, जो उसके भिन्न व्यवहारो की साधन बनती हे। 
उनमें से - 


(क) श्रोत्रेन्द्रिय - शब्द ओर समस्त शब्दात्मक विषय के प्रतिबिम्ब 
को ग्रहण करता उसे बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करता है। श्रोत्र 


“ग्राह्यग्राहकाभिमानसरूपोऽहद्कारः। - ई० प्र वि०, 3८1.^11 
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(सख) 


(ग) 


(ङ) 


`: 
पुरुष के सुनने की क्षमता को कहते हेँ। यह स्थूल शरीर में 
कान के छिद्र में स्थित होता है। 


त्वक्डन्द्रिय ~ शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि स्पर्शो को 
जानने की पुरुष की क्षमता को त्वक्‌ या त्वचा कहते हँ। यह 
इन्द्रिय स्थूल शरीर के सारे अगों में रहती हे। 


चक्षुरिन्द्रिय ~ स्प वर्ण, आकार आदि जानने की पुरुष की 
क्षमता को अथवा साधन को चक्षु कहते है। यह इन्द्रिय स्थूल 
रीर में ओंसों के तारों में स्थित होती है। 


रसनेन्द्रिय ~ खदट्धा, मीठा, नमकीन आदि स्वाद जान लेने का 
साधन बना हुआ पुरुष का करण साधन रसना है। स्थूल शरीर 


मे इसका स्थान जीभ का अग्र भाग होता है। 


घ्राणेन्द्रियं - गन्ध को जान लेने का पुरुष का जो जान साधन 
होता है उसे घ्राण इन्द्रिय कहते है। स्थूल शरीर में यह इन्द्रिय 
नाक के छिद्रों के मुख पर स्थित होती है। 


ये पचो इन्द्रियं विषयों के प्रतिबिम्बों को लेकर बुद्धि के दर्पण में 
डाल देती है। बुद्धि उन प्रतिबिम्बं को विशेष आकार में प्रकट करती 
है ओर बुद्धि में प्रतिबिम्बित पुरुष अपनी चेतना के बल से उन 
निर्विकल्प या सविकल्प आकारो को विषय के स्प में जान लेता है 
ये इन्द्रियों, स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों शरीरो में रहती है, क्योकि रसी 
मान्यता है कि सुक्ष्म शरीर में भी रहता हुआ जीव सभी विषयों को 


ग्रहण कर सकता रहै। 
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22 - पोय कर्मन्द्रिर्योँ - पुरुष की कला मेँ उपयुक्त होने वाली उसकी 
26 इर्यो कर्मेन्द्रियाँ कहलाती है। इन कर्मन्द्रियों के सहारे ही पुरुष 
किसी कार्य में समर्थ होता है। 


(क) वागिन्द्रिय - यह उसके बोलने का साधन है। स्थूल शरीर में 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


यह जीव के मुख में रहती है। इस वाक्‌ की अभिव्यक्ति 
प्राणवायु के आधात से होती है। इस वाक! को वैखरी वाणी 
कहते है। मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा इस इन्द्रिय के अधिकार 
शत्र में नहीं हे। 

हस्तेन्द्रिय - पुरुष के ग्रहण करने की क्रिया का साधन पाणि 
इन्द्रिय कहलाता है। स्थूल शरीर मेँ इसका स्थान हाथ है। यह 
क्षमता अंशतः पुरुष के अन्य अगो मे भी रहती है। यथा मुख 
मे, पैर में, बगल में आदि जिससे वह वस्तु को ग्रहण कर 


सकता रहे। 


पादेन्द्रिय ~ गमन करने, आने- जाने अथवा चलने-फिरने की 
क्रियाओं का साधन पादेन्द्रियं कहा जाता है। स्थूल शरीर में 
इसका मुख्य स्थान चैर है। परन्तु जिनके पास पैर नहीं होता, 
उनके अन्य अंगों में यह सामर्थ्य होती है। पक्षी पख से उडते 
है। जल जन्तु अन्य करई प्रकार के संचरण करते हँ। रेगने 


वाले जन्तु पेट के बल चलते है। 


पायुडन्द्रिय - विसर्जन अर्थात्‌ मलत्याग की क्रिया का साधन 
इन्द्रिय पायु कहलाती है। स्थूल शरीर में इसका मूख्य स्थान गुदा 
होता है। यह क्रिया क्षमता अन्य इन्द्रियों मेँ भी होती है। यथा 
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मूत्र त्याग जननेन्दरिय से ही किया जाता है ओर ओंसव, मुख 


त्वचा के खिद्र आदि भी मल त्याग के साधन बनते रहते हैँ 


(ङ) जननेन्द्रिय (उपस्थदइन्द्रिय) - विषय आनन्द को अभिव्यक्त 
करने की क्रिया का साधन इन्द्रिय उपस्थ कहलाती है। स्थूल 
शरीर मे इसका मुख्य स्थान जननेन्द्रिय होता हे। यह क्षमता 
अंशतः शरीर के अन्य"अगों में भी पायी जाती है। ये कर्मेन्द्रियाँ 
स्थूल शरीर के साथ-साथ सुक्ष्म शरीर में भी अधिष्ठित होती 
है। एेसी मान्यता है कि सुक्ष्म शरीर में रहता हुआ भी जीव 


कला के सभो व्यापारो को कर सक्तां हे। 


27 - पय तन्मात्रा - तमोगुण प्रधान अंहकार के परिणामस्वरूप जानेन्दरियों 
31 के पोच सृष्ष्म॒ विषयों की अभिव्यक्ति होती है। ये विषय अत्यन्त 
सृक््म होते है। शब्द, स्पर्श, सूप, रस तथा गन्ध ये पोच तन्मात्र होते 
है। ये सर्वथा प्रविभाग से रहित सृक्ष्मतर विषय मात्र होते है। प्रत्येक 
मे अपने को छोडकर अन्य कुछ नहीं रहता है। इसलिये इन्दे 


तन्मात्राएठें कहा जाता है। 


32 - पंयमहाभूत - ज्ानेन्द्रियों के सूक्ष्म विषय जब परिणाम हारा स्थूल 
36 बन जाते है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी नामक स्थूल 
पच महाभृतों की अभिव्यक्ति होती है। आकाश का गुण शब्द है। 
इसी महाभूत के भीतर शब्द की तरे चलती है। वायु स्पर्शं गुण 
प्रधान है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक क्रम से स्थूलता अधिक होती 
है। जो महाभूत जितना कम स्थूल होता हे, वह परिणाम में उतना 


ही अधिक विशाल होता है। सबसे कम स्थूलता आकाश में होती हे 


॥ ^ 
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ओर उसी का परिणाम सबसे अधिक होता है। सबसे थोडा परिणाम 
पृथिवी का होता है ओर सबसे अधिक स्थूलता भी उसी मे होती हे। 


उपर्युक्त चौबीस तत्त्वों (प्रकृति से पृथ्वी तक) कं विकास के 
विषय में काश्मीर शवदर्शन ओर सांख्य मेँ सहमति है। अन्तर कंवल इतना 
ही है कि साख्य के अनुसार ये तत्त्व प्रकृति के विकास हे, किन्तु काश्मीर 
शोवदर्शन को अनुसार यै तत्त्व प्रकृति का विकास होते हुये भो अन्ततः 
परमशिव की दही अभिव्यक्तिर्योः है। साख्य में प्रकृति आदि तत्त्व हं, किन्तु 
काश्मीर शौवदर्शन मेः प्रकृति स्वयं सृष्टि विकास का एक तत्तव है। काश्मीर 
शेवदर्शन के अनुसार सृष्टि के सभी तत्तव परमशिव की विभिन्न अवस्थाओं 
के विभिन्न सूप ही है। इनका अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। 


1 द्ध दार्जनिकों का क्षणिकविज्ञानवाद - इस संसार में “म सुखी 
ह, मै दुःखी हँ" इस प्रकार व्यवहार में लाये जाने वाले पराम के 
रूप मे भिन्न -भिन्न आकार - प्रकार ॒वाले ज्ञान-क्षण ही प्रकाशमान हे। 
इनके अतिरिक्त ओर किसी आधारभूत स्पन्दात्मक चैतन्य की सत्ता को 
स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योकि रेसा करने मेँ कल्पनागौरव के 
अतिरिक्त ओर कोई लाभ नहीं होता। वे ज्ञानक्षण परस्पर विलक्षण होते 
हये भी स्वयं ही प्रकाशवान्‌ है। उनको किसी दूसरे पदार्थं कं द्वारा 
प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं पडती है।। ज्ञान एक प्रकार का 
नहीं है बल्कि प्रमाता के हृदय में, अजस्ररूप में, भिन्न-भिन्न समय, 
भिन्न - भिन्न विषय ओर भिन्न आकार-प्रकारों कं साथ सम्बन्धित 
ज्ञानक्षणों की धारा बहती रहती है जिसको “ज्ञान सन्तान' कहते है।? 
ज्ञानक्षणों की भिन्नता इसलियि कही जाती है कि एक ज्ञान केवल 


1 भा० द०, बल० उपा० पु० 124 
(क । कः जानान्येव प्रकाशन्ते, भित्रकालानि भित्रविषयाणि च। -ई० प्र वि०, पु० 54 
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तीन क्षणो तक स्थिर रह सकता है अतः प्रति तीन क्षणों कं पश्चात्‌ 
उसका समय, विषय ओर आकार -प्रकार बदल जाता है।1। जो प्रत्यक्षतः 
इनमें एकरूपता की तरह अनुभव मेँ आती है वह केवल इसलिये होता 
है जो पहले नानक्षणों के संस्कार उत्तर-उत्तर काल के ज्ञानक्षणों को 
जन्म देते हैँ। संस्कार का स्वभाव ही स्थितिस्थापकता अर्थात्‌ पहले 
जैसी दशा को जन्म देता हैँ इसी स्वभाव के कारण पहले-पहले 
जानक्षणों के संस्कार, द्सरे, परन्तु पहले जैसे ही, आकार -प्रकार वाले 
अपर जानक्षणों को उत्पन्न करते ह जिससे कि इनमे एकरूपता पाई 
जाती है। ये ज्ञानक्षण दो प्रकार के हैँ - “निर्विकल्प तथा सविकल्प" 
निर्विकल्प ज्ञानक्षणों का शास्त्रीय नाम सस्वलक्षणाभास' है अर्थात्‌ किसी 
वस्तु का पहली बार प्रत्यक्ष हो जाने पर उस वस्तु कं साथ सम्बन्धित 
वह प्राथमिक ज्लानक्षण, जिसमे उस वस्तु का, किसी भी नामरूपात्मकं 
विकल्प से रहित ओर मात्र उस वस्तु के विकल्पहीन विकल्प से रहित 
ओर मात्र उस वस्तु के विकल्पहीन स्वस्य में परिनिष्ठित, स्प में 
अनुभव होता है।2 यह प्राथमिक ज्ञानक्षण उस वस्तु या अवस्था के 
विकल्पहीन स्वरूप में ही संकुचित होने के कारण एक ही प्रकार का 
है अतः इसके डारा सांसारिक आदान - प्रदान सम्भव नहीं हो सकता।3 
यह निर्विकल्प जानक्षण अपने संस्कार के द्वारा दूसरे सविकल्प ज्ानक्षण 
को जन्म देता है। इस क्षण तक पहुंचते - पहुंचते उसी पूर्वानभूत वस्तु 
या अवस्था के साथ नामसूपात्मक विकल्पों का सम्बन्ध हो जाता है, 


ये नामसूपात्मक विकल्प अनन्त प्रकार के हैं!“ अतः इनसे सम्बन्धित 


भा० द०, बल० उप, पुज 125 
तत्र नीलप्रकाशः “स्वलक्षणाभासं ज्ञानम्‌” । “स्वम्‌” अन्यानुयायि स्वस्पसंकोचभानि “लक्षणं 


देशकालाकारसूपं यस्य तस्य “आभासः ' प्रकाशनम्‌ अन्तर्मुखं यस्मिन्‌।। - ई० प्र वि०, 
| ० 4 
स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकम्‌.......11 - ई० प्र०, 1.21 


साभिलापं विकल्पाख्यं बहुधा.....11 - ई० प्र०, 1.21 











71 ं 





| सविकल्प जानक्षण भी अनन्त प्रकार कं हँ ओर इनके साथ अभिलाप | 
| + 
| अर्थात्‌ शब्दों में अभिव्यक्ति का भी सम्बन्ध हो जाता हे। स्थान को 


घेरने वाली ओर वजन से युक्त कस्तु का नाम स्प" है। वजन से 





रहित ओर स्थान न घेरने वाली वस्तु को नाम" कहते हेँ। इस लक्षण 


ओर इनसे उत्पन्न शरीर ओर दूसरे में विकल्पात्मक मानसिक प्रवृत्तियों 


| 

| 

के अनुसार पहले में पृथिवी, जल, तेज ओर वायु - ये चार महाभूत 
अन्तर्भूत हो जाती हैँ। नाम के चार भेद ह - वेदना, संज्ञा, संस्कार | 
| 





ओर विज्ञान इन पोच स्कन्धो का समुदाय ही सन्तानरूप में बहने वाली 
ज्ञानधारा है। इनमें से विज्ञान" से निर्विकल्प ओर "संज्ञा" से सविकल्प 
ज्ञानक्षणों का अभिप्राय है। बौद्धो के मतानुसार यही ज्ञानसन्तान चेतन 
आत्मा का सारा स्मरण, उपलब्धि इत्यादि कार्य सिद्ध करता है। अतः 
उससे भिन्न किसी दूसरे नित्य एवं उपलब्ध आत्मा की कल्पना करके 
इन त्रिक्षणवृति जानं का उसके साथ सम्बन्ध जोड़ना यथार्थ से बहुत 
दूर है। वास्तव में इन ज्ञानक्षणों के बीच में एसी किसी दूसरी चेतन | 
स्र की वर्तमानता अनुभव में भी नहीं आती है। जिस अवस्था में 
"मै सुरी हूं इत्यादि परामर्शो मे भै" की प्रतीति होती है उसमें 

पर्यवसान केवल या तो “स्प अर्थात्‌ शरीरसन्तान अथवा "नाम" अर्थात्‌ 

ज्ञानसन्तान पर ही हो जाता है। इनसे इतर किसी कपोलकल्पित्त 


"आत्मा" नामक चेतन पदार्थं पर नहीं होता। 





बौद्धवाद का पर्यालोयन ~ बौद्धं ने जिन भिन्नकालीन ज्ञानं की 
प्रकाशमानता स्वीकार की दहै, वे तो त्रिगुणात्मक प्रकृति की विकारभूत 
"बुद्धि" पर पर्यवसित होते है इस विषय में यह बात विचारणीय है कि 
क्या जान के भिन्नकालीन खण्ड हो सकते है ओर क्या ज्ञान स्वयं 





" भात द०, बल० उप०, पु० 124 
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जड है या चेतन? यदि ज्ञान भिन्नकालीन ओर भिन्न आकार वाले 
मान लिये जायें, तो उनसे कोई अखण्ड प्रतीति कैसे सम्भव हो सकती 
है? साथ ही यदि जान जड है, तो जड होने के कारण वह किसी 
प्रकार की प्रतीति को कैसे प्रकाशित कर सकता है? यदि ज्ञान चेतन 
है, तो बौद्धो को जड से इतर कोई चेतन सत्ता स्वीकार करनी पडेगी 
वे नान को स्वप्रकाश मानते है। प्रकाशमानता अर्थात्‌ विषय को 
प्रकाशित करने के साथ-साथ अपने को भी प्रकाशित करना कंवल 
चेतन - सत्ता का ही स्वभाव हो सकता है। परन्तु बोद्ध लोग स्वयं ही 
द्रष्टा के स्प में किसी एक ही चेतन-सत्ता को स्वीकार करने के 
पक्ष मे नहीं है। फलतः उनके द्वारा स्वीकारे गये भिन्नकालीन एवं 
भिन्नाकार जान अनेकाकार होने के कारण वेद्य ही बन सकते है, 
वेदक नहीं। उनेकाकारता ही वेद्यता होती है। वेद्यता में अर्थं प्रकाशिता 
का स्वभाव नहीं हो सकता। अतः अर्थप्रकाशिता के अभाव में ये 
ज्ञानलक्षण स्वतः जड ही दहै। ये कभी भी प्रकाशमान नहीं माने जा 
सकते। इसके साथ ही बौद्ध लोगों का विचार है किं ससार के सारे 


धक 


फ प्रदान दूसरे सविकल्प ज्ञानक्षणों से चलते है ओर पहला निर्विकल्प 





आद 
ज्ञानक्षण इनका आधार होता है। वास्तव में बात यह है कि ज्ञान का 
प्रथम क्षण अनुभवकाल ओर दूसरा क्षण स्मृत्िकाल होता है। संसार के 
सारे व्यवहार प्राथमिक अनुभव पर॒ नहीं, बल्कि उसको स्मृति पर 
आधारित होते है। क्योकि संसार में एक ही पदार्थं को सैकड़ों बार 
देखने पर हर देखने को पहला अनुभव नहीं कहा जा सकता। 
स्मृतिकाल में विषय उसी सूप में प्रकाशित होते हे, जिस सूप में 
अनुभवकाल में उनका अनुभव हुआ होता हे। विचारणीय यह है कि 
जव अनुभवक्षण में स्मृति नहीं है ओर स्मृतिक्षण में अनुभव नष्ट हुआ 
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होता है, तो एसी परिस्थिति में स्मृतिक्षण में घट, पट आदि पदार्थो का 
अनुभवकालीन सूप किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है? विषयों मेँ वैसे 
ही सूप मे प्रकाशित न होने की दशा में उनकी स्मृति केसी ओर 
परिमाणतः संसार के व्यवहारो का चलना कैसा? यदि बोद्धों के 
सस्कारसिद्धान्त को माना जये कि अनुभव के संस्कारों से स्मृतिक्षण में 
लीक अनुभवकाल के ही आकार- प्रकार वाले विषयों का प्रकाशन हो 
जाता है, तो एक बाधा उपस्थित होती है। वह यह है कि संस्कार 
का स्वभाव पहले जैसी स्थिति की स्थापना करता है। अनुभवकाल के 
संस्कार स्मृतिकाल में भी बिल्कुल अनुभवकाल के समान स्पवाले जानो 
को जन्म देगे। अनुभवकाल मेँ विषय का अनुभव निविकल्परूप में 
होता है। अत्तः स्मृतिकाल में भी ल्लानों का सूप निर्विकल्पक ही होगा 
अर्थात्‌ स्मृति का विषय बने हुये ग्राह्यपदार्थो में किसी प्रकार की 
नामरूपादि की कल्पना सम्भव नहीं होगी। एेसी दशा में स्मृति के दवारा 
भी संसार के आदान- प्रदान कैसे सम्भव होगे? इन बाधाओं को दृष्टि 
मे रस्वकर शैवदार्शनिक इस निर्णय पर पहुंच गये ह कि वास्तव में 
इन दोनों ही ज्ानक्षणों के मध्य मेँ इनसे इतर चेतन ओर स्वयप्रकाशमान 
सत्ता अनुस्यूत है, जिसमे सारे अनुभव, स्मृतिर्या, आकार ओर प्रकार 
बीज मे वृक्ष के समान अवस्थित हैं। वह चेतनसत्ता स्वयं प्रकाश होने 
के कारण अपने आन्तरिक अनुसंधान के द्वारा अनुभव ओर स्मृति को 
एकाकार बनाकर ओर निर्विकल्प को नामरूपादि की कल्पना के द्वारा 


सविकल्प का सूप देकर, संसार के व्यवहारं को चलाती हे। 


मीमांसकों का उपाधिविशिष्ट आत्मवाद ~ मीमांसकों से यहाँ पर 
भाटमत के अनुयायी कूमारिल जैसे उद्भट मीमासा गुरुओं का अभिप्राय 
है। उन्होने अपने समय में अनात्मवादी बौद्धो के प्रखर तर्का को 








क का व 1 भत ~~ 
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अपने पाण्डित्यपूर्ण एवं अकाटय तर्को से विशीर्ण करकं धराशायी कर 
दिया ओर भारत मे पुनः वैदिक धर्म की मर्यादा का त्राण किया। इन 


। 
॥ 
ष 


लोगों का मत बहुत मात्रा तक न्याय कं प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि 
प्रमाणों पर आधार्ति है।) उनके मतानुसार किसी भी प्रकार के ज्ञान 
के साथ कोई न कोई विशेषता अवश्यमेव उपाधि बन कर रहती है। 
यदि यह रजत का ज्ञान है तो इसमें रजतत्व साथ रहता है। इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि किसी विशेषता अथवा उपाधि के द्वारा किसी 
वस्तु का यथार्थं जान उत्पन्न होता। भै सुखी ह, भें दुःखी हू, 
इत्यादि परामर्गो में सुखिता अथवा दुःखिता स्प ॒विशेषताओं या उपाधियों 
के द्वारा एेसी किसी आत्मा नामक वस्तु की, अनुमान के वारा, प्रतीति 
हो जाती है, जो इन उपाधियों से विशिष्ट है। भें सुखी हं" इत्यादि 
परामर्शो मे दो प्रकार की प्रतीतियोँं गुण है। गुण गुणी के बिना 
स्वतत्र सूप में स्थिर नहीं रह सकता है। उसको किसी आधारभूत गुणी 
की आवश्यकता रहती है। फलतः सुखिता इत्यादि का गुणी वही हो 
सकता है, जिसकी प्रतीति भै" से हो जाती है। यही आत्मा है। 
सुखिता, दुःखिता इत्यादि उपाधियों का किसी उपाधि- विशिष्ट आधार 
के बिना, घट, पट की तरह अल्प दर्शन नहीं होता। अतः भमै सुखी 
हू" इत्यादि के द्वारा “सुखिता इत्यादि उपाधियों से विशिष्ट भे 
अर्थात्‌ आत्मभूत वस्तु की प्रतीति अनुमान के द्वारा हो जाती हेै।3 
आत्मा के विषय में इनका निर्णय यह है कि *आत्मा' के सद्भाव 
का अनुमान भम प्रतीति के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने वाली 


" भा० द०, बल० उप० पु० 312 

> सुखादि चेत्यमानं हि स्वतंत्रं नानुभूयते। मतुबर्थानुवेधात्तु सिद्धं ग्रहणमात्मनः।। 
- ई० प्र वि०, पु 58, टि० 2 

3 इदः सुरवामिदं जानं दश्यते न घटादिवत्‌। 
अह सुखीति तु ज्ञाप्तिरात्मनोऽपि प्रकाशिका।। - तदेव 
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"सुखिता ', "दुखिता * इत्यादि विशेषताओं कं द्वारा लगाया जा सकता हे। 
इस आत्मा के दो अश हँ - चिद्‌ ओर अचिद्‌। चिद्‌ अंश से वह 
ज्ञान का अनुभव करने वाला ओर अचिद्‌ अश से सुखिता इत्यादि 
उपाधियों की विशिष्टता को प्राप्त करने वाला है।। भाव यह है कि 
आत्मा स्वयं ही सुखदुःस्वादिरूप नहीं है बल्कि तद्विशिष्ट ॒है अर्थात्‌ 
सुख, दुःसखव इत्यादि विशेषताओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त करता हे 
कूमारिलभट् एसा मानते है कि आत्मा स्वयं चेतन वस्तु नहीं है बल्कि 
शरीर ओर विषय के साथ संयोग होने की अवस्था में वह “चैतन्य - विशिष्ट" 
बन जाती है। यही कारण है कि स्वप्नावस्था के विषयों कं साथ 
सम्बन्ध ॒चछूट जाने के कारण आत्मा में तत्काल पर्यन्त चैतन्य नहीं 


रहता है। फलतः आत्मा जड भी है ओर बोधात्मक भी हे।2 


मींमासकवाद का पर्यालोयन - सुखदुःखादिविशिष्ट भँ" प्रतीति को 
ही आत्मा का नाम देते हुये ये लोग वास्तव में बुद्धितत्त्वपर ही 
अवस्थित है। क्योकि सुख, दुःख तथा मोह अन्तःकरण की ही वृत्तिर्या 
है। इस विषय में यह विचारणीय है कि यदि आत्मसत्ता प्रतिसमय 
सुखदुःख्वादि की उपाधियों के नीचे दबी रहती है, तो उसको यचेतन 
तथा स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर सुखदुःखादि अवस्थाओं 
को प्रतिद्धन्दी के स्प में एक भिन्न सत्तवान्‌ पदार्थं मानना पडेगा, 
परन्तु एसा नीं हो सकता। क्योकि सुखदुःखादि स्वयं जइ ओर अनेक 
होने के कारण शाश्वत सत्तावान पदार्थं नहीं माने जा सकते है। 


कमारिल जैसे प्रख्यातनामा मीमांसक आत्मा को स्वतन्त्रस्प मे चैतन्य न 


चिदशत्वेन दृष्टत्वं सोऽयमिति प्रतिभिज्ञा, विषयत्वं च अचिंदशेन, ज्ञानसुखादिस्पेण 


परिणामित्वम्‌। काश्मीरिक सदानन्द - अद्वैत - ब्रह्मसिद्धिः स॒ आत्मा अहप्रत्ययेनैव वेद्यः। 
- भा० द०, पु० 602 
भा० द०, बल० उषण पु 328 
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मानकर चैतन्य- विशिष्ट मानते है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि 
आत्मा में चैतन्य ओर करीं से आया हे। कों से आया है? यह 
स्पष्ट नीं है। यह करीं से भी आया हो, परन्तु इसको स्वतन्त्र न 
रस्वकर आत्मा की विशेषता बनाना ओर आत्मा को उसका विशेष्य 
बनाना, निष्प्राण कामिनी के गले से कचन का हार लने के समान 
हे। यह कहना कि गुण गुणी के बिना ठहर नहीं सकता हैः, 
न्यायसंगत नहीं हे। रएेसी अवस्था में भी आत्मा की स्वतन्त्रता ओर 
एकता संशय में पड जाती है। साथ ही यह नियम केवल संसारभूमिका 
पर रही चलता है, क्योकि विश्वात्मा वही बन सकता है, जो गुणों की 
सत्ता प्रदान करने पर भी स्वयं गुणातीत हो। फलतः इन लोगों का 


उपाधिविशिष्ट आत्मवाद भी कक संतोषजनक नहीं है।' 


चार्वाको का देहात्मवाद - अनात्मवादी दार्शनिकों में चार्वाकों का 
स्थान प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन भारत मे इनको लोकायत भी 
कहते थे। शरीर से इतर आत्मा नामक किसी वस्तु का अस्तित्व 
मानना सच्चाई की ओखां मेँ धूल ज्लौकने के अतिरिक्त ओर कुर भी 
नहीं है। भमै सुखी हूँ, भैं दुःखी हू इत्यादि अनुभवो मे सुखिता ओर 
दुःखिता इत्यादि का सम्बन्ध चेतन शरीर के साथ ही है, क्योकि 
प्रत्यक्ष सूप में यही देखने में आता दहै। जो प्रत्यक्ष में हो वही सत्य 
है। जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके विषय में अनुमान लगाना मूर्खता हे। 
चार्वाक लोक शरीर को ही चेतन आत्मा मानने के पक्ष में तीन प्रमाण 
मानते हे।2 


अहप्रतीतिप्रत्येयः सुस्वदुःरवाद्युपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा - इति मन्वाना मीमांसका अपि 
बुद्धावेव निविष्टाः। - प्र ह°, सू० 6 
भा० द०, बल० उपष०, पुऽ 81 
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(क) जब तक शशीर रहता है, तब तक ही चैतन्य भी रहता हे। 
चैतन्य शशैर के साथ दही आता है ओर उसके नष्ट होने पर 
चला जाता है। अन्नपान से चेतना वृद्धि पाती है ओर उसके 
अभाव मे उसका हास हो जाता है। अतः शरीर ही चेतन है। 

(रव) “मै सुखी हँ, "नै दुःखी हँ", "मै भूखा हूँ! इत्यादि अनुभवों के 
जान, शरीर की ओर दही संकेत करते है, क्योकि सुखी, क्षीण 
इत्यादि शरीर ही होता है अन्य कोई नहीं। 


(ग) चैतन्य ओर भौतिक पदार्थो का पारस्परिक सम्बन्ध शाश्वत ओर 
यथार्थं है, क्योकि जो कुछ जिस स्प में देखने में आता है, 


वही सत्य हे। 


इन भौतिक पदार्थो मे चेतना का उदय कँ से होता है? इस 
विषय मे चार्वाकों का कहना है कि प्रत्यक्षसप मेँ जड़ दिखाई देने 
वाले - पृथिवी, जल, तेज ओर वायु - इन चार महाभूतं के 
आकस्मिक ओर किसी निश्चित्‌ नियम के अनुसार सम्मिश्रण से स्वयं 
ही चैतन्य की उत्पत्ति होती है ओर उस सम्मिश्रण का लोप हो जाने 
पर इसका भी लोप देखने को मिलता है।। भूतों के सम्मिश्रण से ही 
शरीर की भी उत्पत्ति होती है अतः स्वयं ही चैतन्ययुक्त शरीर उत्पन्न 
होता हे तथा मरने पर भी उस शरीर के चैतन्य का भी उसी कं साथ 
नाश होता है।2 सृष्टि ओर संहार, जगत्‌ का अपना ही स्वभाव हे। 
इसमे ईश्वर का कोई सहयोग नहीं है। वास्तव में ईश्वर नाम॒ का 


पदार्थं है ही नही। अतः जो कुछ है, वह शरीर ही है। इसी की 





2. 


भाज दल, बले उपम, 8. 81 
तदेव, ४१, 82 
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आयु बढाने का ओर इसी को सुखमय बनाने के उपक्रम करना ही 
जीवन का महत्त्वपूर्णं कार्य है। इनका विश्वास है कि खाओ, पिओ 
ओर मौज उडाओ। धर्म कक भी नीं है। धन ओर काम ही जीवन 
के परम लघ्य हैं। मुक्ति की कल्पना ूटी है। मरना ही मुक्ति है। 
सुखिता, दुःखिता इत्यादि अनुभूतियों का ओर भमै इस प्रतीति का 
सीधा सम्बन्ध शरीर के साथ है। अतः शरीर से इतर आत्मा या किसी 


चेतन सत्ता की विद्यमानता स्वीकार नहीं की जा सकती हेै। 


चार्वाको के देहात्मवाद का पर्यालोयन - चार्वाकों की ज्ानमींमासा 
प्रायीन भारत के सारे बौद्ध, जैन ओर ब्राह्मण मतावलम्बियों को 
समानसूप से कभी भी मान्य नहीं रही है। कम से कम आज भी, 
जबकि विश्व के कोने- कोने मेँ भौतिकवाद अपनी चरमसीमा पर पर्हुच 
चुका है, चार्वाकीय विचारधारा भारतीय वसुन्धरा पर पनप नहीं सकती 
है। यहाँ के जनमानस की गहराईयों में शैव ओर वेदान्त जैसे दर्शनों 
के अध्यात्मवाद ने शताब्दियों से इतनी मज़बूत जड़ पकड ली है कि 
कोई या किसी प्रकार की भी भौतिकता- मूलक विचारधारा उसको 
सरलता से हिला नहीं सकती। चार्वाको की ज्ञानमीमासा स्पष्टसूप से 
देहात्मवाद, प्रत्यक्षवाद ओर आधिभौतिक सुखवाद पर आधारित है। 
इसमे धर्म, आचार ओर ईश्वर के लिये कोई स्थान नहीं है। भारत का 
दिनभर कडकती धृप में काम करने वाला खेतीहर या सड़क पर पत्थर 
तोडने वाला मजदूर, दिनि भर खून - पसीना एक करके सांयकाल को 
मदिर मे जाकर जब तक भोलेनाथ या गिरधर की आरती न उतारे, 


तब तक उसको चैन नहीं आता। भते ही उसका उदर आधा खाली 
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ही रहे, परन्तु जोर-जोर से घड़ियाल बजाने में उसको अपूर्वं आनन्द 
ओर संतोष प्राप्त होता है। यह बात उसके रक्त में मिली हई है। 
आखिर इससे उसको अलग कंसे किया जा सकता है?" चार्वाकों का 
देहात्मवाद तो शरीर की नश्वरता प्रत्यक्षसूप में देखने से ही से संशय 
में पड़ जाता है, परन्तु केवल प्रत्यक्षवाद को स्वीकार करना भी तर्क 
के अनुकूल नीं है। आखिर संसार के व्यवहार कभी-कभी अनुमान 
या आप्तवाक्य पर भी चलते हुये दिखाई देते हेँ। उत्तः इन दो प्रमाणो 
को किसी के कहने मात्र से ही ब्मुठलाया नहीं जा सकता। इसको 
भाथ रही इन लोगों ने भौतिकसुखवाद के अन्तर्गत जिस प्रकार के 
आचार - विचार की सुपरेखा प्रस्तुत कर रखी है, वह तो आदर्शवादी 
भारतीय मस्तिष्क को कभी मान्य नहीं होगी। फलतः निष्कर्षं यही 
निकलता दहै कि अध्यासवाद की पृष्ठभूमि पर चार्वाकों के देहात्मवाद 
का आलोचन करना सरासर अन्याय है, क्योकि जब वे लोग शरीर के 
अतिरिक्त अन्य किसी आत्मा नामक सत्ता के सद्भाव को नहीं 


स्वीकारते रहै, तो उन पर यह सिद्धान्त थोपा भी नहीं जा सकता हे। 


"मै सुरी दह" इत्यादि परामर्शो में, एक ही आधारभूत सत्ता के दो स्पों 
की स्पफ्रणा अन्तर्निहित है। सुखिता दुःखिता अथवा मूढता इत्यादि 
अवस्था - विशेषो से सर्वस्वतन्त्र संवित्‌ के उस स्प का आभास मिलता 
है, जौ वह संसार की क्रीडा करने के लिये स्वेच्छा से ग्राह्यभूमिका 
पर अवतीर्ण होकर स्वयं सारे प्रमेय पदार्था का सूप धारण कर लेती 


है। "अहम्‌" शब्द से उस स्प की ओर संकेत है, जहां वह संसारी 


द्रष्टव्य भा० द०, बल० उपज, पु 73-87 
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ग्राहक -भूमिका पर अवतीर्ण होकर स्वेच्छा से अपने आपको, पोच 
तन्मात्र, मनस, बृद्धि, अहंकार ओर मनस्‌ के पुर्यष्टक मे फसे हये 
संसार प्रमाता (जीवात्मा) का सूप धारण कर लेती है। "अन्यत्र शब्द 
से वह विश्वोत्तीर्ण एवं अनुत्तर रुप अभिप्रेत है जहां वह प्रभातृभाव पर 
अवस्थित होकर इन सुखिता दुःखिता इत्यादि अवस्थाओं के इन्दो से 
विहीन पूर्ण आनन्दघनता में विलीन रहता है। फलतः सवित्‌-भट्धारिका 
ही वह धागा है जिसमें सारी प्रमेयता माला के दानों की तरह पिरोई 
हुड हे। यही वह अन्तिम सोपान है जहोँ पंच कर सारी अवस्थाओं 
की कल्पनाये विश्रान्ति ओर समरस हो जाती है। संवित्भट्टारिका शाक्त 
प्रसर के अवसर पर किस प्रकार स्वयं ही संसारी- ग्राहक भूमिका 
अथवा ग्राह्यभूमिका पर अवर्तीण होती हे? इस प्रक्रिया का यावत्‌- शक्य 
पर्यालोचन किया गया है। शरीर, प्राण, पुर्यष्टक, शून्य इत्यादि सारे जड 
एवं अजड पदार्थो की बहुरूपता में एक ही आधारभूत एवं जीवनदायिनी 
स्पन्दशक््ति, अनुस्यूत रहती है ओर उसकी परमार्शसत्ता को किसी भी 


प्रकार से नकारा नहीं जा सकता।। 


ज्ानसन्तान एव तत्वम्‌” इति सौगता बुद्धिवुत्तिषु एव पर्यवसिताः ' '। 
` ग्रऽ ह० सू 8 
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81 
योग णवं योगी : 


योग॒ - योग शब्द समाध्यर्थक “युज्‌ धातु (युज्‌ समाधौ) से 
निष्पन्न होता है। अतः योग का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं समाधि है। पातञ्जलिकृत 
योग॒ का लक्षण है चित्त की वृत्तियों को रोकना। पतञ्जल योगसूत्र के 
व्यास भाष्य में योग को ही समाधि कहा गया है।2 याज्ञक्वल्क्यस्मृति में 
जीवात्मा ओर परमात्मा की समतावस्था को ही योग अथवा समाधि बतलाया 
गया है।3 इसी प्रकार सर्वोपनिषदसार गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने समत्व 
को योग कहा है!“ मुण्डकोपनिषद्‌ में भी एसा कहा गया है।5 ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकार 
उत्पलदेव ने पञशुत्व अनुभूति की उपेक्षा से शिक्त्व अनुभूति को ही समावेश, 


समाधि अथवा योग बतलाया रै। 


श्रीमन्मुत्युजिद्‌भटरारक (नेत्रतन्त्र) में “स्व” ओर पर (अन्य) 
सभी प्राणियों एवं जगत्‌ में समत्वं बुद्धि को समाधि कहा गया है, जिसमें 
शिवोऽहं ', “अदितीयोऽहम्‌” अनुभव होता है। क्षेमराज के अनुसार यह कोई 
नित सिद्धि नरी होती प्रत्युत्‌ परमतत्त्व में समावेश होता है।' 


* ““योगाश्चितवृत्तिनिरोधः!*। - पा० यो० सू० 12 
> “शयोगसमाधिः”'। पा० यो सू०, व्या० भी०, 141 
ॐ (क) ““संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः'*। - या० स्मु० 
(सख) “समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
ब्रह्मण्येव स्थितिर्या सा समाधिः प्रत्यगात्मनः'*।। - तदेव 
+ ““समत्वं योग॒ उच्यते""।1 - भ० गी० 
° “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति”। - मु> उप०, 3८13 
¢ (क) सुख्यतत्वं कर्ततायास्तु बोधस्य च चिदात्मनः 
शन्यादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌।। - ई० प्र० का०, 4.18 
(स्व) सोऽहं ममायं विभव इत्येव परिजानतः। 
विक्ष्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता।। - तदेव, 4 12 


7 ““परतत्वसमावेश एव भवति, न तु मितसिद्धिः। - शि० स्‌० वि०, 3.^6 








निषि कि षर ग - (न न न 
६८ 
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इनके अतिरिक्तं अभिनवगुप्त ने शिवमयभाव को ही समावेश 
अथवा योग माना है। हदयरूषी अतिगूढ कोष में उत्पन्न परमार्थसूप रत का 
संचय “मैं शिव रही हूँ“ एेसा भाव ही योगी का योग है।। वास्तव मेँ त्रिक 
आचार की आणव उपाय से लेकर अनुपाय तक समस्त साधना को काश्मीर 
शैवदर्शन में योग कहा गया है, परन्तु पात्तञ्जल योग दर्शन में चित्त के 
सभी व्यवहारो को बन्द करना होता है। वेदान्त की निरोध समाधि में भी 
एसा ही करना होता है। किन्तु शैवी साधना में चित्तवृत्तियों का बलात्कार 
से निरोध करना साधक के लिये उपयुक्त नहीं माना गया है। इस शास्त्र 
की दुष्टि में एसा करने से चित्त से अधिक विभ्रान्त ओर चञ्चल हो जाने 


का बहुधा भय रहता है।2 


अतः शैवी साधना अर्थात्‌ शैवदर्शन मनानुसार योग में आरम्भतः 
चित्त की वृत्ति को शिवभाव की भावना के प्रति लगाया जाता है। जब उस 


भावन्छरु का अभ्यास परिपक्व हो जाता है, तो भावना की सहायता के बिना 





भावना का अभ्यास भी छूट जाता है ओर चित्त अपनी समस्त वृत्तियों के 
समेत उस निर्विकल्प शाम्भव समावेश में विलीन हो जाता है! वृत्तियों के 
निरोध की कोई आवश्यकता ही नहीं पडती। पातञ्जल शास्त्र में चित्तवृत्ति 
निरोध को ही योग कहा मया है। परन्तु शैव दर्शन मे जीव का शिव के 
साथ एकत्व हो जाना ही योग॒ कहलाता है! इस एकत्व को प्राप्त करने 
के जो उपाय है, उनको भी योग॒ कहते है इसी कारण त्रिक आचार के 


" उतिमृट्हदयगञ्च प्रस्टपरमार्थरत्नसंचयतः। 


अहमवेति महेश्वर भवे का दुर्गतः कस्य।। - पार० सा० का०, 59 
2 स्वं पन्थानं ध्यस्येव मनसो ये निरन्धते। 
तेषां तत्‌ खण्डना योगाद्‌ धावत्थुत्पथुत्पथकोटिभिः।। - मा० वि० वा०, 2-109 


3 ““योगमेकत्वामिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना"*। - मा० वी० तं०, 4-4 
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तीनों उपाय योग कहलाते है यदि ओर भी किसी उपाय से जीव ओर शिव 
मे एकत्व हो जाये, तो उसको भी योग कहा जा सकता है। 


योगी - जिस समय जीव तथा शिव में एकत्वभाव स्थापित हो 
जाता है, तब वह योग॒ कहलाता है ओर इस ““भाव"” का विदेह मुक्ति 
पर्यन्त अभ्यास करने वाले को योमी कहते है। इस प्रकार के अभ्यास में 
रत योगी सांसारिक विषयों के प्रति विरक्त होने से जीवन से मुक्त होता 
हे, जिससे उसके शरीर को आत्मा समञ्मना ओर आत्मरूप विश्व को आत्मा 
न मानना एसी विश्रान्तिर्योँ नष्ट हो जाती है। उस योगी को किसी दुसरे 
कर्तव्य का विचार नहीं करना पड़ता।) शरीर को धारण कयि हये ही जब 
वह॒ स्पन्द (पराशक्ति) का अनुभव कर लेता है वह समस्त जगत्‌ को 
आत्मलीला मानते हये नित्य युक्त (योगी) रहता है ओर जीवन्मुक्त कहलाता 
है।2 जब वह स्वरूप साक्षात्कार कर लेता है तो शिवतुल्य हो जाता है ओर 
शरीरं को त्याग कर वह शिव ही हो जाता है।3 शाक्तत्त्व ग्रन्थ में कहा 
गख है - इसी प्रकार साधक असदिग्ध बुद्धि द्वारा गुरु से समञ्मकर 
अविकल्प भाव से साधक शिव सूप हो जाता है ओर शिव की समता को 
प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार स्पन्दशास्त्र में कहा गया है कि शरीर में 
रहते हये ही जो साधक जब योगी की समाधि स्प में अपने आत्म महेश्वर 
स्वरूप को समञ्म जाता है, तब उसमें साधारण व्यक्ति जैसी इच्छा शक्ति 


तरीं होती, प्रत्युत्‌ उस के शरीर का भाव गौण हो जाता है। तब उसकी 


ॐ, 


स $ ॥। 


---_____~_~_~_~_~_____~_~~-~-~-~-~-~-~~-----न ६ ८०४५. 
५ “इत्थं विश्रयुगलकसमूलविच्छेदने कृतार्थस्य। 


कत्त॑व्यान्तरकलना न जातु परयोगिनी भवति"! - पार० सा०, का० 40 
> “इति वा यस्य सवित्तिः क्रीडात्वनाखिलं जगत्‌। 
स पश्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्युक्तो न संशयः।। - स्प० का०, 2८30 


“शिवतुल्यो जायते” - शिन सु०, 325 
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इच्छा शक्ति साधारण गुण न रहकर उमाकूमारी बन जाती है अर्थात्‌ उसकी 
शक्ति शिव के तुल्य हो जाती है। इस इच्छा शक्ति को कोई अपने 
अधीन नहीं कर सकता। इस अवस्था में उसमे किसी भी प्रकार का स्प रंग 
बनाने की क्षमता हो जाती है।। परिपक्व योगियों को स्वप्न अवस्था में भी 
अवश्य अभिलाषित पदार्थो का साक्षात्कार होता है। इसका कारण यह है कि 
मध्यधाम में प्रतिसमय स्फ़टतर सूप में प्रकाशमान रहता है ओर उनके प्रणय 
का कभी भी अतिक्तमण नहीं करता है। शुद्धविद्या कें अविनाश या उसके 
प्रति जाग्रत रहने से योगियों का जन्म तथा मरण से दुटकारा हो जाता 
है,2 क्योकि अनजान ही शरीर के उत्पन्न होने का कारण है। जन्म का 
कारण कर्म होता है ओर कर्मा के कारणं से विशेष समय, स्थान इत्यदि 
मिलते रहै। शुद्धविद्या से जन्म-मरण का द्ुटकारा हो जाता है। योगियों द्वारा 
सबके प्रति शिवभावना रसने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जड 
तथा चेतन के प्रपञ्च में न फँंसकर इनमें ममता के न रखने से मुक्ति 
प्राप्त होती दै। अन्य बातों की अपेक्षा स्वयं ही मुक्ति रेष्ठ कही गई हे। 
स्पन्दशास्त्र में कहा गया है कि साधक किस प्रकार आत्मस्वसूप की प्राप्ति 
कर सकता है? मन में जितने व्यापार है, उनमें से मानस्‌ व्यापार को 
छोडकर बोध के माध्यम से निर्विकल्प चिन्तन से जीव भवसागर से मुक्त 


हो सकता है तथा परमेशवर (शिवत्व) को प्राप्त कर लेता है।3 


" ““इच्छाशक्तिरूमा कुमारी” -शि० सू०, 1.13 
2 “विद्याऽविनाशे जन्मविनाशः'”। - शि० सू०, 3८18 
ॐ “मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेता"”। - शि० सू० तु० उं० उ०, सूत्र 21 
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स्पन्द शास्त्र मे कहा गया है कि योगी के आत्मस्वरूप कं प्रति 
सतत जागरुक रहने से उसे जाग्रत - स्वप्न - सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाजं में 
परमतत्त्व का अनुभव रहता है।) इसी तथ्य का प्रमाण शिवसूत्र में भी 
मिलता हे, जँ कहा गया है कि जो साधक तीनों अवस्थाओं का भोक्ता 


अर्थात्‌ शुद्ध कर्ता होता है, वह वीरेश कहा जाता है।2 


1 “तस्योपलब्धिः सततं तरिपदाव्यभिचारिणी। 
नित्य स्यात्‌ सप्रबुद्धस्य तदाद्यन्तेऽपरस्य तु*1। - स्प० का०, 117 
2 ““त्रितयभोक्ता वीरेशः''। - शिण सू० वि०, 11] 
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चतुथं अध्याय 
भ्रारतीय दर्शन में बन्ध- मोक्ष ओर 
स्पन्दशास्त्र॒ (काश्मीर शेव दशन) 
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यतुथं अध्याय 


“भारतीय दन में बन्ध मोक्ष तथा 
स्पन्द शास्त्र (काश्मीर शेव दशन) 


संसार दुःखों का घर है। जीव इस संसार में आने से पहले 
अपनी माता के गर्भ में, फिर बाल्यावस्था में, उसके पश्चात्‌ युवावस्था मे, 
पुनः प्रौटावस्था पर्यन्त उसको जीवन में बहुत से दुःखों का सामना करना 
पडता हे। क्योकि यह ईश्वर का नियम है कि उसने संसार में जहां पर 
जीव के लिए सुख विषयक वस्तुं प्रदान की है, वहाँ पर उसने जीव के 
जीवन मे दु्स्वों का भी निर्माण किया है। प्रत्येक जीव ससार में दुःखों के 
निवारण का क्रैयत्न निरन्तर करता रहता है। वह अपने सगे- सम्बन्धियों से 
सुख की उपेक्षा रखता है, वह यही समन्ता है कि उसे सुख अपने साथ 
सम्बन्ध ररवने वाले रिञ्तेदारो से प्राप्त होगा अथवा वह यह कल्पना करता 
है कि दुनियावी वस्तुओं से, धन- दौलत से, संसार में उसे प्राप्त होने वाले 
मान - सम्मान से उसे सुख प्राप्त होगा, परन्तु जब उसे कीं से भी सुख 
उपलब्ध नहीं होता, तो वह सोचता है कि उसे कौन-सी वस्तु सुख देगी? 
जिस प्रकार सूर्य के बिना किरण अधूरी होती है तथा चन्द्रमा कं बिना निशा 
अधूरी होती है, उसी प्रकार ईश्वर के मिलाप के बिना जीव अधूरा होता है, 
परन्तु अन्ानवश जीव को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। जीव 
यह जान नहीं रखता कि आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? वास्तव में 
इन दोनों का एक द्सरे से क्या सम्बन्ध है। जीव आत्म- साक्षात्कार कंसे 
कर सकता है? मुक्ति क्या है ओर उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 


इन सब बातों का लान जीव को दर्शनशास्त्र करवाता हेै। 
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व्याकरण की दृष्टि से "दर्शन शब्द "दृश्‌ (देखना) धातु से 
करण कं अर्थं में ^ल्यूट्‌" प्रत्यय लगा कर बना है। इसका अर्थं है - 
दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ - जिसके द्वारा देखा जाएे। यँ इतना भी 
विचार करना आवश्यक है कि देखा जाये इस पद का साक्षात्‌ अर्थं ज्ञान 
प्राप्त किया जये" भी हो सकता है या नहीं। ज्ञान प्राप्त करने कं लिए 
अनेक उपाय है - श्रत्यक्ष" (अस्व से देखना) प्रत्यक्ष के भी इन्द्रियों के 
भेद से पोच भेद रै, जिनमें चश्ुरुप इन्द्रिय के वारा जो ज्ञान प्रप्त होता 
है, वही जनान सवसे बदढकर प्रामाणिक होता है। इसलिए ज्ञान की प्रामाणिकता 
ओर दृढता की उअपेक्ा से दर्शन शब्द प्रयोग ही उचित है, जिसकं दारा देखा 
जाये अर्थात जो ओंखि से देखा जाये! यही उसका साक्षात्‌ अर्थं करना 
उचित दहै। देखना चक्षु के द्वारा ही सम्भव हो सकता है, अन्य इन्द्रियों से 
नहीं। कुर लोगों का कहना है कि प्राकृतिक तथा बोद्धिक या आध्यात्मिक 
जगत्‌ के बहुत से तत्व अत्यन्त सुक्ष्म है। उन्हे चक्षु के हारा देखना 
असम्भव है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थं “ज्ञान प्राप्त किया जाये" यही 
उचित ककै। प्रतिवादी का कहना कुछ सीमा तक उचित है। परन्तु यह स्मरण 
रसना अवश्य है कि स्थूल तथा सुक्ष्म दोनों प्रकार कं पदार्थ दर्शन शास्त्र 
के विषय है ओर इन दोनों पदार्थो का साक्षात्कार परमतत्त्व की प्राप्ति के 


लिए अत्यन्त आवश्यक है।! 


कौन-सा पदार्थ देखा जाए? वस्तु का सत्यभूत तात्त्विक स्वरूप। 
हम कौन है? करटा से अये हैँ? इस सर्वतो दृश्यमान्‌ जगत्‌ का सच्चा 


स्वरूप क्या है? इसकी उत्पत्ति कर्हाँ से हई? इसकी सुष्टि का कारण क्रौन्‌ 


+ (क) द्रष्टव्य - भा० द०, उ०, मि० पु० 5-6 
(ख) द्रष्टव्य - भा० द०, ब० उपा०, पु 3 
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हे? यह चेतन दहै या अचेतन? इस संसार में हमारे लिए कौन से कार्य एसे 
टै जो कर्तव्य हे? जीवन को सुचारु सूप से व्यतीत करने के लिए कोन 
सा साधन मार्गम है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना "दर्शन" का प्रधान ध्येय 
हे |1 


भारतीय दर्जन मे बन्धन तथा मोक्ष की स्थिति को सम्यक्‌ 
हदङ्गम करने कै लिये सारस्प में उनका निस्पण इस प्रकार किया जा रहा 


हि > 


1 चार्वाक दर्जन - चार्वाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा तथा तत्त्व 
मीमांसा के अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे इस जगत्‌ के 
अतिरिक्त किसी भी पदार्थ को अभीकार नहीं करते। इन्दीं मीमासाजं के 
आक्र पर वे मानव जीवन के कर्तव्य की भी विराढ समीक्षा करते है। 
दार्शनिक लोग मानवमात्र के लिए धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चार 
पदार्थो को उपादेय बतलाते हैँ तथा पुरुषमात्र के लिए उपादेय होने कं हेतु 
इन्हे पुरुषार्थं नाम से पुकारते है। पर चार्वाक दार्शनिक आदिम तथा अन्तिम 
पुरुषार्थो के आस्तित्व मे विश्वास नहीं करते। चार्वाक लोग स्वर्गं को स्वीकार 
महीं करते। जब स्वर्ग नामक सुख प्रधान ही लोक रहै, तब उसका अपने 
शरीर को तरह-तरह के क्लेश देकर तप करना तथा द्रव्य का व्यय 
उठाकर यज्ञानुष्ठान करना एकदम व्यर्थ है। इस प्रसंग मेँ चार्वाकों ने वैदिक 
धर्म की बडी कड़ी आलोचना की है तथा उसकी शिक्षा देने वालों को 
स्वरी - स्वोटी सुनाई दहै। उनका कहना है कि किसी कपोलकल्पित पारलौकिक 
सुख की प्राप्ति के लिए जीव विशेष की हत्या कर योग-साधन करना 





1. भअ द ०, पु< सतज 839, ब 3० 
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पहले दज की मूर्खता है। ज्योतिष्टोम" यज्ञ में मारा गया पशु यदि वास्तव 
मे स्वर्ग पहुचाने में समर्थं होता, तो यजमान अपने ही पित्ता को क्यों नहीं 
मारता? कौन कहता है कि श्राद्ध करने से फल की प्राप्ति होती है? यदि 
श्राद्ध करने से मरे हुए जन्तुओं की तुप्ति होती, तो तेल डालने पर बुञ्े हुए 
दीपक की भी शिस्वा बदली? पर जगत्‌ में क्या एेसी घटना देखी गई है? 
दीपक के बुञ्ज जाने पर कितना भी तेल क्यो न डाला जाये, उसकी शिखा 
कभौ नहीं बट सकली। चार्वाक लोग वेद- विधानों को कपोलकल्पना सिद्ध 
करने के लिए बडे- बडे लौकिक दृष्टान्त उपस्थित करते हैँ। वे स्पष्ट शब्दो 
मे धर्म तथा अधर्म मेन तो विश्वास करते है ओर न पाप-पुण्य के फल 


को अगीकार करते है।2 


मोक्ष की कल्पना भी चार्वाकों की विलक्षण है। प्रत्येक क्लेश 
कर निकेतन यही भोगायतन शरीर है। जब तक शरीर है तब तक जीव 
नाना प्रकार के संकटों को ञ्चेलता हुआ जीवन यापन में प्रवृत्त रहता हे। 
अत्तः इस देह के पतन के साथ ही दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति द्ध हो 


जाली दहै। इस प्रकार मरण को अपवर्ग (मोक्ष) मानना युक्तियुक्त हे।२ 


वेदान्तादि के मतानुसार मोक्ष अवस्था मे आत्मा अपने स्वरूप में 
विद्यमान रहता है, परन्तु चार्वाक मत में आत्मा संज्ञक कोई शरीर से भिन्न 
तत्त्व दहै ही नरीं अतः उनके अनुसार सर्वथा देह ही आत्मा ठहरा। तब 
देह - पात हो जाने पर अभिमत आत्मा के अभाव मेँ कौन अपने स्वरूप में 


विद्यमान रहेगा? मरण के साथ-साथ आत्मा भी जब नष्ट हो गया, तब 


९ भत दत, पु 85, ब उ० 
2 भत दत, ब उन पु< सं० 85 
ॐ मरणमेवापवर्गः, बु सू० 
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स्वरूप" मे स्थिति किस पदार्थ की मानी जाये? अतः देहपात के अनन्तर 
किसी स्थायी नित्य पदार्थं को न मानने के कारण ही चार्वाकों की मुक्ति 


सर्वभा सत्य है। 


चार्वाको का यह कथन सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जब तक जीये, 
सुसपूर्वक जीये। अपने पास द्रव्य न होने पर ऋण लेकर घृत पीये - 
आनन्द से मालपूडा खाये। ऋण के लौटने की व्यर्थं चिन्ता न कर, क्योकि 
शरोर के भस्म हो जाने पर भला जीव का पुनरागमन होता है? अतः 
स्वाओ, पीयो, मौज उडाओ' - यही जीवन का आत्यन्तिक लक्ष्य है। दुःख 
से मिश्रित होने से सुख त्याज्य नहीं है।2 विशुद्ध सुख की सत्ता जगत्‌ में 
नहीं हे, तो क्या मिश्रित सुख की चाह हमें नहीं करनी चाहिए? 


सारांश यही है कि जीवन भोगविलास कं सुख की प्राप्ति में 
व्यत्तीत करना चाहिए। स्वर्ग-नरक तो इसी जगत्‌ में विद्यमान हें। सुख की 
प्राप्ति स्वर्ग तथा दुःख का मिलना नरक है। अतः सांसारिकं सुखवाद 
चार्वाको के अनुसार प्रणिमात्र का प्रधान लक्ष्य है।3 दुःख- क्लेश, चिन्ता एवं 
अभाव ग्रस्त जीवन ही बन्धन है। इसलिये सुखमय जीवन जीने का प्रयत्न 
करना चाहिये। मोक्ष नाम की कोई अन्य अवस्था अथवा लोक नहीं है, मृत्यु 
ही मोक्ष है अर्थात शरीर का द्ूट जाना ही मोक्ष है। इस प्रकार चार्वाक 
दर्शन बन्धन ओर मोक्ष को शरीर से ही जोडता है। शरीर मे रहते हये कष्ट 


पाना ही बन्धन तथा सुखमय जीवन व्यतीत करना सर्वक्षेष्ठ माना गया है। 


† आत्मनः स्वसूपेणावस्थितिमोक्षः 
2 यावज्जीवेत्‌ सुरवं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा धुत पिबेत्‌। 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कतः।। - भ० द०, ब० उ० पु० सं० 86 
> भत द०, ब उ० पु स० 86 
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वि ५ 
/ ` 


| 
2. दर्जन - बौद्ध अजान समञ्च का अज्ञान होता है ओर 


7 


पौरुष अनान मूल अजान होता है। पौरुष अज्ञान के कारण जीव पर 
जीवभाव का पक्का संस्कार जागता हुआ जमा रहता है ओर शिवभाव का 
सस्कार विहीन हुआ सा ओर सुषुप्त होकर ही पड़ा रहता है। बौद्ध अज्ञान 
के कारण जीव अपनी बुद्धि के द्वारा अपने शरीर आदि जड पदार्थं को ही 
निश्चयपूर्वक अपना आप समन्ता हुआ सांसारिक व्यवहार को चलाता रहता 
हे। वह सङकूचित अहभाव ओर सीमित ममत्व से ही प्रेरित होता हुआ सब 
कच्छ करता है। ससार के पदार्थो को शिवात्मक न समन्ता हुआ उन्हे 
निश्चयपूर्वक घर आदि जड़ व्स्तु के ही सूप में समन्ता रहता है। अपने 
सीमित कर्तव्य के अभिमान का निश्चय भी उसे बुद्धि ही के हारा होता 
रहता दहै। इस तरह से अपने स्वरूप को विषय में, अपने स्वभाव के विषय 
मे तथा प्रमेय जगत्‌ के विषय मेँ जीव की बुद्धि के इस-ईइस प्रकार के 


अशुद्ध विकल्पज्ञानों की कल्पना ही जीव का बौद्ध अज्ञान कहलाता हैष 


यह दोनों प्रकार का अज्ञान बन्धन होता है। गुरु कं उपदेश से 
ओर शास्त्रों के अभ्यास से जीव की बुद्धि का अज्ञान दूर हो जाता हे। वह 
बुद्धि के स्तर पर समन्न लेता है कि नै असीम ओर परिपूर्ण तथा शुद्ध 
संवित्‌ ही हूँ, तथा स्वभाव से ही सर्वल्ञ तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हू 
परन्तु मूल अन्ञान के स्थिर रहते हए यह बौद्ध ज्ञान निष्फल होता रहता 


है|! 


मानव का सारा व्यवहार मूल अज्ञान के आधार पर ही चलता 


रहता रहै। बौद्ध ज्ञान केवल कहने, सुनने, समञ्नने, समञ्नाने, लिखने, 


“ न चाप्रध्वस्तपौरुषाज्ञानस्यानेन (बौद्धेन ज्ञानेन) किज्चिद्भववीत्युक्तप्रायम्‌। 
अन्यया हि प्रेक्नावतां दीक्षायां प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌। - तं आ० वि० 1-44 


+ "प्म प्रः ए 

। >\ [क {+ जाः 

^? 16; (क कीः ।2 
“„ ‰#: प 1 


भि  # ॥ % ॥, # ¢ 


४४. । { 
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लिखाने पठने, पटाने आदि मे ही काम आता है। इस पौरुष अनान का 


नाश पौरुष जान से ही होता है। पौरुष ज्ञान तब तक नहीं होता, जब त 
मलों को धोया न जाए। मल केवल गुस्कृपा से ही धुत ना क 
अतः गुरु “जिस समय यथावत्‌ दीक्ष ठो दारा शिष्य को अनुगुहीत कस्त है, 


उसी समय जिष्य द पौरव मल शिथिल लेने लग लाते ह ओर गुर द्वारा 
रिरे एव त ९ ५ 


न 


सिराए हए रहस्यमय उपायों के अभ्यास स 
ह। सा हो जाने पर ही बौद्ध जान भी यान च 
ही पौरुष मल के धुल जाने एर भी र्य डित = शी भय रहता 
वि रहे, तो उससे पौरुष मल के पुनः अ न # यथार्थता १९ 
धिं ज्ञान से रहित साधक को अपन पीने 
ज्ञान 
॥ विश्वास नहीं बैदता वह अपने सात्वत 
र न क जान री के दय समन सक नो ही प्रकर १ 
भान ` संशयःगरस्त हो रहता हे। अतः पस 
गाने आवश्यक 
र मोक्ष को प्राप्ति के लिए अतीव भी बन 
(रहित बननी चाहिए ओर उसका ४, परी तट नष्ट न 
उसका जान परिप क, अज्ञान को ५ नर मदना तथा 
अतेः शस्त्रो के सिद्धान्तो का कृ 
॥ य वेने स 
उपायों का अभ्यास करना, ह 
होते है। चनमे से केवल एक क 
^ 1 नके # ->वल जानना ही १ ल्ब भी की 


अपने ऊपर घटाना 


र 









करिः; भ 


९.11. 0 १.१ 
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उस 
साधक क्रियात्मकतया अपने शिवभाव का साक्षात्‌ अनुभव करे, तभी उपे उ 


सफलता 
शिवता प्र पक्का विश्वास हो सकता दे। ज्ञान की इसी क्रियात्मक 
को विजान कहते है 


नैन दर्शन जीवन कं सा कर्म का 


3. जैन दशन - करता है। 


पम्बन्ध तथा विच्छेद दिसखलाने के 
पे पदार्थं द्वै _ 


लिये सप्त पदार्था का वर्णन 


1) 
2 


3 
© 


( 
( 
( 
(4 
( 
( 
( 


| 


३३44३३३ 


) 
) 
) 
9) 
| 
) > सम्बन्ध 
कं जीव 
त भोगात्मक जगत्‌ णण 
का प्रधान कारण कर्म ही ६। होने ४ 


1 हीन साथ सम्बन्ध 
मे धन होता है तथा उसकं रभा पी 


अपरतन्त 
ह अपने व्यापार के लिय न शरीर वचन तथ ै। 
८ स्वार्थसूतर मे । । आव + कहलाता 
भाखव' कहलाता है। तत्त्वा ^~ च, ही 


को | यह । 
पग का नाम दिया गया है नि ननन 
\ न मीर्ष सथर 
हन्ति 
+ परदाय यतो धिमि' (^ - 


= अ 
भा० 1 - 48, 49 , 
ले^ स 
«~, 3 ^ 1-2 
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जिस 
प्रकार जलाशय मे जल के प्रवेश कराने वाते नाले का मुख आच्रव 


कहलाता हवे उसी प्रकार जीव के कर्म के प्रवेश कराने का मार्गं होने के 

धने तत्वों के अनत 
भरण योग को "आस्रव" की संना टी गई है। चरम ॥ 
सयुक्त होने की क्रिया होती 


वि को कारण कर्मो का जीव के प्रति जो 
| नि ृदगलकर् का आना 


क (क ्मोत्पादक रागादिभाव 
कहलाता 
ह अनन्तर कर्मो के इरा जीवों को साका चात क्ता 
` दूसरे शब्दों मे जीव जब कषाययुक्त न 
ग्रहणं 
पन्धन करता हे, तो उसे "बन्ध की सना प्रण 
न +ॐ 
के पांच कारण मानते है - 


न की जाती है, 


1) भिभ्यत्व 
र दृष्ट रखना 
(अतत्त्व भँ तात्तविक & नमे ले रहन 


(2 
| अविरति (दोषो से विरत न हक व विवेक के कार वनभ 
भमाद (कर्तव्य तथा अकर्तव्य कां 
7 होना) 
कषय (समभाव की मर्यादा वा तह | 
योग (मानसिक, कायिक तथा ण ५ 
क्र प्रप्त 


3 


(4) 


5) 


इन्हीं कारणों से जीव 

केम भिन्न † भि १ 

केमों का सम्बन्ध विच्छेद ध नर # न 

1 े। आगे आने वाले कर्मो ४ न 
विपरीत क्रिया 


श्ण 
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अग्रिम कर्मो के मार्ग को निरुद्ध कर जीव को अत्यधिक बन्धन में पड़ने 
से बचाता है तथा उसे मुक्ति की ओर उन्मुख करता है। संवर ब्दो प्रकार 
होता दै - भावसंवर तथा द्रव्यसंवर। “भावसंवर' मुमक्षु के उन मानसिक 
उद्योगों का नैतिक प्रयत्नों के लिये प्रयुक्त होता है जिनके द्वारा वह कर्म 
के मार्ग का निरोध कर देता है। द्रव्यसंवर नवीन पुद्गलकर्म के सम्बन्ध के 
वास्तविक निरोध की संजा है। वास्तव में क्रिया के पहले ही मानस व्यापार 
का होना अनिवार्य है। अतः संवर दो प्रकार का माना जाता हे। इसके 
अनन्तर दूसरी सीदी निर्जरा की होती है, जिसके द्वारा सम्पादित कार्यो को 
निर्वीय बनाकर फलाभाव के लिये उन्हे जीर्णं कर देता है। फलस्वरूप वही 
मोक्ष कहलाता है। इसकी स्थिति कर्मके आत्यन्तिक क्षय के बिना सम्भव 
नहीं हो सकती, इसलिये उमास्वाति ने समग्र कर्मो के क्षय को मोक्ष नाम 
से अभिहित किया है।1 मोक्ष प्राप्त करते ही जीव अपने नैसर्गिक शुद्ध 
स्वरुप को प्राप्त कर लेता है ओर उसमें इन “अनन्त - चतुष्टयों” की उत्पत्ति 
सद्यः हो जाती है - अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य, अनन्त श्रद्धा तथा जनन्त 
शान्ति। कैवल्य प्राप्त कर लेने पर जीव इस भूतल पर निवास करता हुआ 
समाज का परम मङ्गल सम्पादन करने में लगा रहता है। वह अपने आदशं 
चरित्र से मनुष्यमात्र के हदय में दुःखनिवृत्ति के लिये आशा का सञ्चार 
रहता है। सिद्धावस्था तक पर्हँचने के लिये मुमुक्षु का आध्यात्मिक विकास 
एकदम नहीं हो सकता, प्रत्युत्‌ उसे इसः मार्ग ॒मेँ अपनी नैतिक उन्नति के 
अनुसार क्रमशः आगे बढ़ना पडता है। मोक्षमार्गं ॑के इन सोपानों को जैनदर्शन 
मेँ “गुणस्थान' कहते है। प्रत्येक धर्म इस कल्पना की युक्तिमत्ता स्वीकार 


करता दहै। जैनदर्शन के अनुसार गुणस्थानों की संख्या 14 है, जिसमें 


" बन्धहेत्वभावनिर्जरोयाम्‌। कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः। - त० सू०, 10८4-3 
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मिथ्यातत्व से लेकर क्रमशः सिद्धि की अन्तिम श्रेणी तक पहुंचना लक्ष्य हे। 
गुणस्थान की कल्पना मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है। इन गुण स्थानों 


के नाम क्रमशः इस प्रकार रहै - 


(1) मिथ्याततत्व (विवेक - हीनता की दशा) 

(2 ) ग्रन्थिभेद (सत्‌- असत्‌ के विवेक का उदय) 

(3) मिश्र (निश्चय ओर अनिश्चय की मिश्रित दशा) 

(4) अविरत सम्यग्‌- दृष्टि (संशय के नाश होने पर सम्यक्‌ श्रद्धा की 
अवस्था) 

(5) देशविरति (पापों का आशिक त्याग) 

(6 


) 

) प्रमत्त 
7) अप्रमत्त 
) 

) 


१ (भे 


(8 
(9 


(10) सुक्ष्म साम्पराय 


अपूर्वं करण 


निवृत्ति करण 


(11) उपशान्त मोह 

(12 ) क्षीण मोह (मोक्ष की आवरण करने वाले भिन्न -भिन्न कर्मो कं नाश 
से उत्पन्न दशायें) 

(13) संयोग - केवल (इस गुणस्थान से साधक अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
सुख से देदीप्यमान होता है। वह तीथकर कहलाता है ओर उसमें 
उपदेश देने की तथा धार्मिक सम्प्रदाय के स्थापन की योग्यता हो 
जाती है, इस दशा मे शुक्ल ध्यान की सहायता से जीव मुक्ति को 


प्राप्त कर लेता है)। 








षौ भ ए न. 3 


५ 
1 
| 
| 
१ 
1 
१ 
॥ 

षि 





=-= 5 -* === ४ प 2 ध = ग छ "न ~ ~ 44 ~ = ~~ व्व ष कि ~ = - -"- ख - 








६.२५२..५.. क 





॥ 
„क 


५. ७ 


९ 
र 
भ 


=. -न ०9 ५ १५, च ५४ स्के 


भ 





॥ 
+ 
॥। 
५ 
४ 

१ 
॥ 
६ 

१ 
[५ 

॥ ५ र 

+ 

¶ 

॥ 

१ 

1 

९ 

॥ 

1 + 

[1 
1 
५ ११९ 


^. -* >. 


9 


(14) आयोग केवल - यही अन्तिम दशा है। इस अवस्था के उत्पन्न होते 
ही साधक ऊपर उठने लगता है। लोकाकाश ओर अलोकाकाश के 
मध्य में एक नितान्त पवित्र स्थान है, यही इन सिद्धां की निवांसचुमि 
है। इस स्थान को “सिद्धशिला' कहते है। साधक अनन्त चतुष्टय को 
प्राप्त कर चरमं शान्ति का अनुभव करता है। साधकं के लिये यही 


चरम मुक्तावस्था है।! 


..-3. न्याय तथा वैशेषिक वर्शन - न्याय एवं वैशेषिक दर्शन 
आत्मा को स्वतन्त्र मानते है, लेकिन उसकी स्वतन्त्रता को सयपेक्ष बताते है। 
आत्मा कुक करने, न करने के लिए मुक्त हे, उस पर किसी का बन्धन 
नहीं है। फिर भी आत्मा की स्वतन्त्रता असीम नहीं है, बल्कि समीम हे। 
आत्मा स्वतन्त्रता के साथ अपने प्रयोजनों की पर्ति के लिए प्रयत्न कर 
सकता है। लेकिन उसके प्रयत्नं को सफल बनाना, ईश्वर के हाथ में हे। 
अगर ईश्वर चाहे तो आत्मा के प्रयलनों को निष्फल कर सकता है। आत्मा 


के प्रयत्नों का सफल होना ईश्वर के प्रसाद परं निर्भर है।" 


आत्मा का यथार्थ ज्ञान मोक्ष -गप्राप्ति का साधन है। इसमै अज्ञान 
का नाश होता है। अज्ञान के नाश से दोषों का क्षय होत्ता है। दोषों के 
क्षय से कर्मो का क्षय होता है। पुनर्जन्म के न होने से दुःखों का नाश 


हो जाता है। दुःख के आत्यन्तिक विनाश का नाम हीं मक्ष है।3. 


शरीर को आस्म समञ्ना ही मिथ्याज्ञान है ओर यही अहंकार 


है। आत्मा के तत्त्वज्ञान से ईय अहकार का नाश हो जाता है। इससे मोह 
" भा द०, यु० 2-16 पु० 12 -16 | | 

~ न्यायभाष्य, 4, 1, 19-21 

ॐ न्यायभाष्य, 4, 1.2, 4.1, 6, 112, 4.21 
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का ओर मोह से पैदा होने वाले राग का ओर ढेष का नाश हो जाता हे। 
शास्त्रों को सुनने (श्रवण), उनके अर्थ पर विचार करने (मनन) ओर विचार 
के द्वारा सप्रति -पत्ति का लाभ करने (निदिध्सनृ) से आत्मा के प्रकृत 
स्वरुप का जान होता है। योगाभ्यास से भी तत्त्वज्ञान होता है। जब 
योगाभ्यास से अर्जित धर्म प्रकर्ष प्राप्त कर लेता है तब समाधि की अवस्था 
मे तत्त्व का ज्ञान पैदा होत्ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा ओर समाधि, ये योग॒ के आठ अग है जिनकी सहायता से 


यथार्थं नान प्राप्त होता है।) 


मोक्ष को अपवर्ग भी कहते ह। गौतम ने अपवर्ग को दुःख की 
आत्यन्तिक हानि है।2 प्रलय की अवस्था मेँ आत्मा दुःखों से मुक्त हो जाता 
है। लेकिन यह दुःखहानि आत्यन्तिकं नहीं है, क्योकि धर्म | ओर अधर्म के 
शेष रहने से सृष्टि के समय आत्मा पुनः अपने पुण्य- पाप के अनुसार देह 
धारण करता है अपवर्ग तो दुःख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाने का 
नाम दहै। इस सम्बन्ध में न्याय ओर वैशेषिकं का मत एक हे! मोक्ष तक 
होता है जब इन्छा, देष, प्रयन्त, सुख, दुःख, ज्ञान, धर्य, अधर्म ओर 
संस्कार, जो कि आत्मा के विशेष गुण हैँ, पृरी तरह से नष्ट हो जाते है। 
धर्म ओर अधर्म सुख दुःख के कारण. है। ये आत्मा को संसार कं बन्धन 
भे डालते है जब इनका उच्छेद हो जाता है तब आत्मा शीर को धारण 
नहीं करता ओर सुख- दुःख. का भोग रुक जाता है। इच्छा, हेष ओर प्रयत्न 
भी शरीर के सम्पर्क से ही हते # । शरीर के उच्छेद. से इनका भी उच्छेद 


मः (कः म 1३४ 


हो जाता है। मोक्षे की अवस्था मे ओत्भञैने से भी रहित हो जाता है 








\ न्यायसूत्र, 4.2, 42, 4.2, 43, न्यायसू, 4.2.2, न्यायवार्तिक, 11, 2) 
2 न्यायसूत्र, 1.1, 22 | 
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ज्ञान अर्थो का होता है ओर उसक। होना जाननी क पषोषेतेष 


निनय से ओर अत्मा का मनस्‌ से सनक 

न कि = ननद, मनस ओर शरीर नष्ट ने जाते है, इसलिए 
जान चेदा नीः जो सकता! यथार्थतः इच्छा, देष, प्रयत्न इत्यादि आत्मा कं 
अनना १ ह, त ध ५ उतका स्वस गुण मो वह 
क अ (समत अवस्थित रहता दे।1 इसमे आत्म 
का दुःख से आत्यन्तिक वियोग कै कनः (क 
नष ने = या सुल दैव दुःख ते मिभ्ित रहत है। विशुद्ध सुख 
सम्भव नहीं हे। आनन्द लौकिम (न च 
हमेशा आत्मा का शरीर से सयग सासापक भनु 
प्न , सलिए न्ष में सुल अन्य सांसारिक अनुभवो 
की अत्यन्त हानि हो जाती !। नि", 


आ जाता हेै। 
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होता हे 
। कवल प्रकृति ही संसरण करती है। नाना प्रकर के परिणामों में 
पडती है ओर उसी का बन्धन से 


सम्मता हुआ रसे री उनमें उलञ्चा रहता 
उसमे गरतििम्बत होने से ही वृद १ 
न से ब समहमता हे। दु को * 

समता है।। रेखा समञ्लना भो व सवभ है अविवेक एवं उस 
संस्कार ही पुल बद हेता ह। ^ नर गुडधिके ही सुला की 
तरह विवेक ~ अविवेक, बन्धन - मो कवल उसी के श धर्म होते ६ै। अः 
बुद्धि ही धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवेराग्य, श्वय अनैश्वर्यं ओर अज्ञान के द्रया 
अपने को बन्धन में उल नेती ै ओर वही अपने आपको 
ममत नर केतो ह कथ ज ले इड काप्क् 
व्यापार) पुथ ही मेता ^ सत धनो के छ च 
आपको बन्धन मेँ अल आटे नान ° 
कर ने म बि को केवल न प्रयो 

क से टूट जाय ओर वट अपने स्वभ त्य भ 


ठहर जाये।- 






] 
सर्व प्रत्युपभोगं परमस्य  परादन्तः 
= चच यनबटि पुन प्रि नपि संर कश्चत्‌ 
तस्मान्न बध्यतेउद्धा # श्रया प्रकृति ~| ^ तदेव, ५ 
नाना "कति 
„ का०, 63 
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होने पर प्रकृति पुरुष कौ सदा के लिये छोड 


यह पुरुषार्थ सिद्ध 
हो जाता है। 


जाती है ओर पुरुष अपने दौवल्यभाव में पुन अवस्थित 
प्रकृति ओर पुरुष की पुथकता का ज्ञान री विवेकख्याति केह जाता हे। 
लवे. नोने र धर्म, जान, दैत्य जर देव =>) प्राणति सहन ही हो नाती 


्रराब्ध कर्मा का संस्कार बना रहता है तब तक स्थूल 
धारण करता है, इसी ही जीवन्मुक्ति 


(पूणस्पेण ) ओर आत्यन्तिक 


है। जब तक उसकं 
शरीर को चक्रभरम की गति कं समान 
कहते हैँ ।2 देह - त्याग की दशा में उसे कान्तिकं 


(सदा के लिए) मुक्ति मिल जाती हे। 


~, योग दर्शन ˆ दस दर्शन कं  , 
विकार नहीं परन्तु सदेव = | नि | 
नै क | ता हे। जते नवी की 1 
चन्द्रमा का विम्ब पडूने प वह हा प्रतीत । ् 
पर आत्मा जगत्‌ की वस्तुओं मेँ यख - दख ओर सा रेष क 
लगती है। यदी बन्धन है| नि 
>> तिए एकमात्र गय वित की वृतम 
मोक्ष की प्राप्ति न्न र तके विषय म 


निरोध है। इसी की योग॒ कला 
गतिधो का निरोध यग है| 
[7 है कि चित्त की 
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चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग दर्शन में आठ 
साधनों का अभ्यास बतलाया गया है। इन आठ साधनों को करने से मुक्ति 
मिलती है अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांख्य कं अनुसार तीन प्रकार 
का बन्धन स्वीकार किया गया है - प्राकृतिक, वैकारिक ओर दाक्षणिक जड 
प्रकृति" को ही "आत्मा" सम्म कर उसमे तन्मय हो जाना प्राकृतिक बन्धन 
है। महत्त्व आदि "विकार" को ही, आत्मा समञ्न कर उसमे तन्मय हो 
जाना "वैकारिक बन्धनः है। विदेहो को वैकारिक बन्धन होता है आत्मा कं 
स्वरूप को न जान कर यज्ञ आदि करने में ही सदा निरत रहना `दक्षिणिक 


बन्धन" रहे|) 


दिव्य तथा अदिव्य विषयों का भोग करने वाले जीव क्रा 
"दाक्षिणिक बन्धन होता है। समाहित - चित्त होकर ईश्वर” के चिन्तन से 
सात्विकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। योगी के मन में इच्छा कं अनभिद्यात 
रूप रेष्वर्य॑ का क्रमिक सञ्चार होता है। इसमें भी बहुत से विध्न होते हे। 
इन विघ्नं का नाश ईश्वर" के ध्यान से होता है। इसलिए चित्त को 
समाधिस्य बना कर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का चिन्तन एक 


बहुत दही उपयुक्त साधन हे। 


आत्मा ओर बुद्धि के मध्य-अविद्या के कारण अनादि सम्बन्ध 
रहता है। इस कारण से आत्मा को अपनी बुद्धि से अभिन्न होने का भ्रम 
होता है जिससे वह बन्धन मेँ पडा रहता है। जीवन दुःखमय ह। विवेकी 
को सब कू दुःख से पूर्ण दिखाई देता है। अविद्या कं कारण तीन प्रकार 


के ताप सहने पडते है। सम्यक्‌ दर्शन से तापत्रय का निरोध किया जा 


" भा० दत, पु० सं - 341, 343 
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सकता दहे। जिस प्रकार आयुवंद व्याधि, व्याधि के कारण, व्याधि की 
चिकित्सा ओर ओषध-प्रयोग का विचार करता हे, उसी प्रकार मोक्ष-शास्त् 
भी ससार के कारण, मोक्ष तथा मोक्ष के उपाय का विचार करता है। संसार 
द्ःसरवमय होने से हेय है, भविष्य में आने वाले दुःख हेय है अर्थात्‌ उनसे 
अपने को वबचानौ है आत्मा का बुद्धि से सम्बन्ध इसका कारण है। अविद्या 
इस सम्बन्ध का कारण है। जब अविद्या का नाश हो जाता है, तब यह 
सम्बन्ध भी नष्ट हो जाता है ओर आत्मा मुक्त होकर अपने स्वरूप में 


अवस्थित हो जाता है, यही आत्मा का कैवल्य हे। 


6. मीमांसा दर्जन - मीमांसा दर्शन में प्रसिद्ध मीमांसक आचार्य 
प्रभाकर के अनुसार जीवात्मा को शरीरादि की प्राप्ति उसके धर्म ञओर अधर्म 
बै के फलस्वरुप ही होती है। वही जीव का बन्धन है। जीव को शरीरादि 
बन्धनो से मुक्ति तभी मिल सकती है, जब उसके "धर्म" ओर "अधर्म" का 
आत्यन्तिक विनाश हो जाये। प्रभाकर - मीमांसा मे “धर्म ओर "अधर्म" क 
विशेष सूप में विनाश होने के कारण देह का जो आत्यन्तिक नाश होता हे, 
उसे मोक्ष कहते है।' 


प्रपञ्च के तीन बन्धनो ने आत्मा को जगत्‌ कारागार में डाल 
ररवा है। आत्मा शरीराच्छिन्न बनकर इन्द्रियों के साहास्य से बाह्य विषयों का 
अनुभव करता है। अतः इन बन्धनो से संसारश्खला में जीव को जकड 
रखा है - भोगायतन शरीर, भोगसाधन इन्द्रिय, भोगविषय पदार्थ। इन तीन 
प्रकार के बन्धनों के आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहते है। मोक्ष के 
महत्त्वपूर्ण विषय का विवेचन मीमांसकं ने बड़ी सुक्ष्म दृष्टि कं साथ किया 


" भा० दत, पु सं - 250 
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है। मोक्ष की परिभाषा थोडे शब्दों मे इस प्रकार है - प्रपञ्चसम्बन्ध का 
विलयो ही मोक्ष है।) 


धर्म तथा अधर्म का निःशेष सूप से नाश होने से देह कं 
आत्यन्तिक नाश को ही प्रभाकर मोक्ष कहते है। वस्तुतः धर्माधर्म के वरीभूत 
होकर जीव नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। धर्माधर्म का 
नाश होने से, इनसे उत्पन्न देह, इन्द्रिय आदि के सम्बन्ध से सवर्था रहित 
होकर जीव सांसारिक दुःख के बन्धनों से दछुटकारा पाने पर मुक्त" होता 
है। भाटमत में कर्मफलों के उपभोग से धर्माधर्म का क्षय होता है, किन्तु 
प्रभाकर का कहना है केवल उपभोग से ही क्षय नहीं होता, किन्तु शम, 
दम, ब्रह्मचर्य आदि योगाङ्गं के पालन के द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान की धर्माधर्म 
के निःशेष नाश से उत्पन्न देह का आत्यन्तिक उल्कछेद में मोक्ष ही मुक्ति" 
है।2 


7. वेदान्त दर्शन - वेदान्त दर्शन में बन्ध एवं मोक्ष अपने 
यथार्थ॒स्वरूप के सम्बन्ध मे अनभिज्ञता तथा अभिज्ञता का ही नाम है। 
क्नविद्या के निवारण से ही परमार्थं सत्ता की प्राप्ति होती है, जिसे मोक्ष कहा 
गया है।3 ब्रह्म का ज्ञान करके रसा नहीं कहा जा सकता कि किसी नव 
व्स्तु का ज्ञान प्राप्त किप्रा है, क्योकि वह नित्य उपलब्ध वस्तु है, 
केवलमात्र उसके सत्यस्वस्प का ज्ञान प्राप्त करना होता है जिसको पहले 


अन्ञानवश कुक ओर ही समना जा रहा था।“ 


+" प्रपञ्चसम्बन्धविलयो मोक्षः - भा० द०, पु० सं० 252 

= भा० द०, पु० सं 253 

¬ “-स्वात्मन्यवस्थानम्‌””। - ब्र० सू० शां० भा० 4.८4, 13 
4. 


ब्रऽ सू० शां० भा० 3-2, 2 
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अविद्या के नष्ट हो जाने पर विद्या प्रकाशित हो जाती है।! 
जैसे एक रज्जु के खण्ड का उस समय यथार्थं ज्ञान होता है, जब उसके 
प्रति एेसा मिथ्याविचार कि यह साँप है खण्डित हो जाता है। ब्रह्मप्राप्ति 
का कथन इस तरह केवल उपचारमात्र से प्रयुक्त है। जैसे स्फटिक-मणि 
रक्त -पुष्प के सान्निध्य से लाल प्रतीत होने लगती है, उसी प्रकार आत्मा 
अन्नान से जीव सूप में दिखाई देता है। जैसे एक ही सूर्य घट-पट भेदो 
से अनेक प्रकार से प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही एक ब्रह्म विविध उपाधियों 
के कारण अनेक जीवों के स्प मेँ प्रतिभासित होता है। माया की शक्त्यां 
बडी प्रबल है। विशुद्ध अद्वयात्मा को आवरण शक्ति उसी प्रकार जीव के 
ज्ञान चक्षुओं से ठक लेती है, जैसे राहु निर्मल तेजोमय सूर्यं को।* इस तरह 
अपने स्वरूप को भूल जाने से आत्मा के तिरोहित-सा होने पर व्यक्ति 
अनात्म शरीर को ही आसक्ति से “मै हूँ एसा समञ्जने लगता है। उस 
समय रजोगुण की प्रबल विक्षेप शक्ति अपने काम -क्रोधादि बोधने वाले गुणों 
से व्यथित करने लगती है।4 जिससे अध्याय प्रकट हो जाने पर, अद्वितीय 
ब्रह्मरूप सकल प्रपञ्च को नानात्व से देखकर श्रान्त हो जाता है। इस प्रकार 
मिथ्याज्ञान की श्रंखला में जकड जाने से पूर्णतया बद्ध जाता है ओर 
संसृति - चक्र में घूमता रहता है। मोक्ष प्राप्ति से तात्पर्य जगत्‌ के विनष्ट हो 
जाने का नहीं है, जैसे कि धी को अग्नि के ऊपर रखकर उसके करटोरत्व 


का विनाश किया जाता हे। 


" ब्र सू० शां० भा० 2-1, 14 

> वे सा०, सु सं० 137, पु० 19 

> ““असखण्डनित्याद्वयाबोधशक्त्या - तमोमयी ृृहुरिवाकबिम्बम्‌*”। - वि० चू० 141, पुऽ 46 
% “तिरोभूत स्वातमन्यम्‌ - रजसउरुशकि्व्यथयति"*। - वि० चू० 142, पु० 46-47 
> ““अन्वयव्यतिरेकाभ्यां - सुखदुःखेऽस्तस्मिन्नसति न इयम्‌” '। - पं० द० 4, 132 
©. 


ब्र ० सू० =, 21 तथा बृहद्‌ ० उपण 4 - 9, 13 
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यदि मोक्ष से तात्पर्य जगत्‌ के नानात्व वस्तुओं का विनाश हो, 
तब ॒ पहले - पहल जब किसी एक व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त किया होगा, तभी 
जगत्‌ को विनष्ट हो जाना चाहिए था। अतः सत्य-प्राप्ति से अभिप्राय 
अनेकत्व का नाश नहीं प्रत्युत्‌ केवलमात्र अनेकत्व के भाव का अभाव है।2 
जगत्‌ केवल भ्रान्तिमय है - इसका तात्पर्य यह है कि यह आनुभविक 
जगत्‌, आत्मा, वस्तु एवं ईश्वरादि भेदों सहित एसे व्यक्ति के लिए, जो 
बाह्य तथा आत्मा के एकत्व को जान पडता है, विलुप्त हो जाता हे।: 
अर्थात्‌ हमारी सीमित अन्तर्दष्टि को जगत्‌ जिस स्प में प्रतीत होता है, वह 
रूप आत्मा तथा ब्रह्म से एकत्व को जानकर परिवर्तित हो जाता है।4 यह 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूप ही है। इस तरह सर्वात्मभाव प्राप्ति ही मोक्ष हे।ऽ इस दशा 
मेँ वैयक्तिक चेतना (विशेष- विज्ञान) लुप्त होती है, समस्त चैतन्य नही। 
आत्मा का विशुद्ध सारतत््व (विज्ञानघनात्मा) विद्यमान रहता है।० अतः केवल 
मोक्ष मे प्रतिबन्ध पैदा करने वाले सहायक समाप्त हो जाते है, परन्तु स्वयं 


आत्मा विनष्ट नहीं होती है।ः 


यह मुक्ति कर्मजन्य नहीं है, क्योकि कर्तुव्य आदि दैत में ही 


सम्भव है ओर दैत के दर्शन में वह असम्भव है। अतः काम्य ओर निषिद्ध 


" ““एकंन चादिक्तेन पुथिव्यादिप्रविलयः कृत इतीदानीं पुथिव्यादिश॒न्यं जगत्‌ अभिविष्त्‌। 
- ब्र० सू० 3-1, 21 

2 अनिवृत्तेऽपीशसृष्टे देते तस्य मृषात्मताम्‌ बुद्धवा ब्रह्माद्यं बोद्धं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः ' ' | 
- पठ द० 4-40, 41 

ॐ “गृहीते त्वामैकत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्यात्‌ 
- ब्र० सू० शां० भा०, 1-2, 6 

^“ ब्र० सू० शां० भा०, 1-2, 12 तथा 1-2, 20 

5 “स सर्वात्मभावः सर्वसंसारधर्मातीतब्रह्यस्वरूपत्वम्‌ एव” '। 
- शां० भा० तै० उप० 2-1 

^ ब्रत सू शां० भ० 1-4, 22 तथा बुहद० उप० 4-3, 30 

^ “उपाधिप्रलयमेवायं नात्मप्रलयम्‌**। - ब्र° सू० शां० भा० 2-1, 14 
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कर्मो को छोडकर ही व्यक्ति इसका अधिकारी बनता है कर्मों का मूल कार्य 
है ओर ब्रह्मविद्या ही मंगलकारी है अर्थात्‌ निष्कामभाव से ज्ञानपूर्वक किया 
जाने वाला कर्म फलहेतु न बनकर मुक्ति दिलाने वाला ही होता है।1 परन्तु 
नैतिक गुणों को चित्तशुद्धि के लिए मूल कारण माना गया है। सदानन्द ने 
भी वेढान्तसार में एेसा ही मत निस्पित किया हे।> श्रवन, मनन, निदिध्यासन, 
समाधि | आदि मोक्ष प्राप्ति के सहायक साधन बतलाये गये हैँ। सविकल्पक 
ओर निर्विकल्पक भेद से समाधि दो प्रकार की है। दूसरी में ज्ञाता-जनेय का 
देत नहीं रहता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
सविकल्पक समाधि आदि इसके अग बतलाये गये है।3 जीवनमुक्ति एवं 
विदेहमुक्त मेँ प्रथम से प्राणी की बुद्धि तत्त्व में निष्ठा प्राप्त कर लेती है। 
संसार के कर्तृत्वादि समस्त बन्धनो से छुटकारा हो जाता है। गीता में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एेसी अवस्था वाले व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहते है।4 अतः 
जिसकी बुद्धि स्थित हो जये निरन्तर आनन्द का अनुभव करे एवं प्रमेय - प्रपञ्च 
विस्मृत प्रायः हो जाये, वही जीवनमुक्त होता दहै। जरामरण शरीर कं धर्म, 
क्षुत्पिपासा प्राण के धर्म ओर शोक, मोह सभी से दुटकारा पाकर वह शरीर 
रहते ही मुक्त होता है। जिस प्रकार मिट्टी का पात्र बन जाने पर भी 
कुम्हार का चक्र कुक समय तक चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार मोक्ष 
के बाद जीवन बना रहता है। पहले से जो इसने गति प्राप्त कर जी है, 
उसे रोकने का कोई कारण उसके अन्दर नीं होता।ऽ विदेह मुक्ति शरीर 


ब्र० सू० शां० भा० 3-1, 4 तथा भ० मी० 2-38, 71 ओर तै० उप० 7-2, 2 
वे० सा० पु० 3 

वे सा० पु० 89 तः० 7 

“जहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्‌। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तादोचयते* । 


- भ< गी० 2-54 
5 ब्र० सूज शां० भा० 4-1, 15 तथा “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सपस्स्ये* *। 


> & ! > 


- चछा० उप० 6-14, 2 
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ठो समाप्त होने पर प्राप्त होती है। संचित एवं क्रियमाण तो ज्ञानाग्नि से 


दग्ध हो जाते है, परन्तु प्रार्य 
देता दै। तब वह ब्रह्मभाव से ब्रह्म ली हो जाता है। संशयो ओर कामनाओं 
की श्चीण होने से यह आनन्द की भावरूप दशा ही रोती हे।2 विविध पुष्पों 
तरह ब्रह्म के आनन्द म मिलकर एक हो जाता है| 


भरा भोग से नष्ट होकर शरीर पतन कर 


से लये हुए मधु की 
एसा ही वेदान्तसार मे कहा गया १४ 


(काश्मीर नोवदर्न) के अनुसार लन्ध - मोक्ष 


स्पन्द जास्त्र 


से अनभिज्नता अथवा अज्ञान 
को बन्धन का लक्षण कन 
लीन होता है, उसकी स्वभाविक शक्तिम 


अवस्था से पुनः उसका वास्तविक 
„रों से आत्मा के वास च स्वस के शरः 
ही मोक्ष कहा जाता है जिन 


जन कारणों कै उन्मूलन 
अनभिजञता है, उन कारणो आरतीय दर्शनों मं सामान्य सूप से बन्धन 


है यह है कि भा 
। कहने का तात्पर्य „ तथा नेष ^ कारण जान ("न 


का कारण अज्ञान को री माना गन 
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भारतीय दर्जनों मे मतभेद पाया जातत! >। दूस मतभेद को मौटे तौर पर 
तीन वर्गा मे बोँटा जा सकत हे। कृ दर्शन जैसे शेव - सिद्धान्त, जैन 


आरि अजान से आत्मा की, संसक्तिता को अनादि तथा बन्धन को सत्य 


मानते है तथा कुक दर्शनों मे अना से उत्पन्न बन्ध 


मात्र अथवा असत्य माना गया ठै जो आत्मा पर अध्यारोपित 
दर्शन को रखा गव जा 


अदत वेदान्त भे) तीसरे प्रका भे काश्मीर शेव 2 


समे बन्धन का कारण अज्ञान माना गया है परन्तु यह 


आत्मा (शिव) द्वारा लीला के लिए स्वेच्छा स 
शिवरूप अथवा वास्तविक स्वरूप मे पूरण शक्तिरू। ठै। शकत छे भ 
भवता ओ अवभासित होने से जला अत न जता ह, फलतः त 
ूर्णज्ञान होने की अपेक्षा अपूर्ण अथवा जान होता ६। ई मपू 
अथवा सीमित जान शक्ति कं वह अपने पूष र पी 


अथवा उसे भल जाता है। यः ˆ ^ = 
न > विरोधी अर्थ मे लते °। उनके 


कहा गया दै। वेदान्ती अज्ञान > का्मीर शैव 
सम्बन्ध है। 
अनुसार अज्ञान ओर नान मेँ तम ह 
ने नरी 3 
दाशनिक अज्ञान = जन की सर्वम उतु के अर्मे नष च 
उनके मकार का अना" अचेतन पवर्थ (१ क्ष 
1 ^ अनुसार ट्स ५८ । , ि अनुपस्थित नरीं माना जी 
न्न तन्त्रालोक 1८22 
1 | कारणम्‌ 
त पसरः जान नापैक लोक 
2 "भानं तिमि. वपल चाणवं क १ ^ 
` अज्ञानमिति न -स्थास्त संयुतिः।। 


सहि लोष्टादिकेऽप्यस्ति न च 


~ तन्त्रालोक - 122 
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जा सकता है।) सीमितता या बन्धन तब होता है जब आत्मा अपने 
वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस सीमितता का स्वरूप स्वातन्त्रय की 
समाप्ति या अपूर्णता में निहित है। सीमितता प्रत्येक विषयी को व्याप्त करती 
है ओर यह पूर्णता या स्वातन्त्रयसुपता की अनभिव्यक्ति कें अतिरिक्त कुछ 
नहीं है ओर यह पूर्णता या स्वातन्त्रयरूपता की अनभिव्यक्ति कें अतिरिक्त 
कू नहीं है। यह अज्ञान सूप है। अज्ञान दो प्रकार का है - आत्मा को 
अनात्म मानना अथवा समञ्मना ओर अनात्म को आत्मा होना समञ्जना अथवा 
द्‌सरे शब्दों मे दैत ज्ञान बन्धन का कारण है तथा अद्वैत ज्ञान मोक्ष का 
कारण दै।2 यहाँ दैत ज्ञान का तात्पर्य है जगत्‌ तथा जागतिक पदार्थो को 
आत्मा से अभिन्न मानना। बन्धन सूषी दैत- ज्ञान का प्रादुर्भाव अशुद्धताओं 
का कारण होता है जिसे काश्मीर शेव दर्शन में मल कहा गया है। आत्मा, 
के साथ मल का संसर्ग तब होता है जब आत्मा अशुद्ध सृष्टि के तत्त्वो 
मेँ स्वयं को अभिव्यक्त करता है। शिव तत्त्व से लेकर शुद्ध विद्या तक की 
शुद्ध सृष्टि मे बन्धन के कारक नहीं होते। राग, काल, नियति आदि माया 


के पञ्चकचुकों से अशुद्धता तथा मल की उत्पत्ति होती है। 


"शिवसूत्रविमर्शिनी' के प्रथम उन्मेश में बन्धन के ककरण. सने 
गए है जीव का सीमित तथा संकुचित जान तथा अज्ञाना शन के साथ 


इन्द्रियों का संयोग होकर जो वन्तिरूप ज्ञान होता है उनमें ये आत्मा अनुभव 


1 अतो जेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम्‌। 
ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूत्रेषु भाषितम्‌।। - तन्त्रालोक 1८26 

2 द्वैतप्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वाद्बन्ध उच्यते - तन्त्रालोक 130 
अज्ञानं ससुतेर्हुतज्ञानं मोक्षकारणम्‌ - तन्त्रालोक 1८22 

3 माया परिग्रहवशाद्‌ बोधो मालिनः पुमान्‌ पशुर्भवति। 
कालकलानियतिवशाद्‌ रागाविद्यावशेन सबद्धः।। - परमार्शसार ~ 1८ 
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करती हे यह जान ही बन्द पद कहा जाता है आत्मा शब्द के आगे का 
प्रश्लेष निकाल करके अन्नान को बन्ध कहते हँ विषयों की अवस्था में देत 
का जान होता है वह अज्ञान कहा गया है। भीर बन्धन का शरण हे। 


अजान को दही मल कहते है। वास्तविक स्वस्प को न समञ्मना ही मल रै।। 


र मोक्ष पूर्णता की स्थिति दहै। मोक्ष में आत्मा पूर्ण आनन्दस्वरूप 
स्वयं शिव । हो जाता है। इस स्थिति में भेद ज्ञान अथवा दैत ज्ञान अभेद 
नान अथवा अद्ेत- जान में परिणत हो जाता है। यहः ओर "वह का भेद 
लान (सब मैँही हँ में परिणत हो जाता है। आत्मा यह जानने लगता हे 
कि सारा विश्व उसका ही विभव है। इस स्थिति में आत्मा जो भी कर्म 
करती है वह उसकी स्पन्द क्रिया होती है। इस प्रकार काश्मीर शैव दर्शन 
मे जीवन्मुक्ति की अवस्था मेँ भी कर्म सभव है। उद्वैत- वेदान्त में 
जीवन्मुक्ति की स्थिति में कर्म का मोक्ष से विरोध देखा जा सकता है, 
क्योकि अद्रैत - वेदान्त में कर्म को बन्धन का कारक माना गया है। किन्तु 
काङ्मीर शैव दर्शन में कर्म (एेच्छिक कर्म) अपूर्णता के घोतक हने कि 
स्पन्द - क्रिया। अतः पूर्णता की स्थिति मेँ चूकि आत्मा का कर्म स्पन्द क्रिया 
मे परिणत हो जाता है, इसलिए जीवनमुक्ति में यह सम्भव है। ८ 


इस प्रकार देखा जाता है कि विश्वोत्तीण परमसत्ता प्रकाशस्वरूप 
है ओर सभी भाव भी प्रकाशैकस्प ही हैं। परमशिव की अचस्थामें - जो 
कि विश्वोत्तीर्ण - विश्वात्मक - परमानन्दमय- प्रकाडेकघन स्प वाले हँ - शिव 
से लेकर पुथिवी पर्यन्त अखिल जगत्‌ प्रपञ्च उभेदस्प से ही स्फुरित होता 
है। वास्तव मेँ उनसे कोई ग्राह्य ग्राहक भिन्न होता ही नहीं हे, प्रत्युत्‌ 


" ज्ञानं बन्धः - शि० सू० वि०, उ० 1, सू सं° 2 
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परमसत्ता ही इस प्रकार नाना सहस्रं विचित्र स्पों में प्रकाशित होती है।! 
श्रीमदुच्छरष्मभैरवः ओर स्पन्दशास्त्र में इस तथ्य का समर्थन किया गया हे।3 
अतः प्रत्यभिजा दर्शन एक परमार्थसत्ता का प्रतिपादक है। वरी शिव है, वही 
क्ति है तथा वही जगत्‌। व्यवहार में भेद समुद्र ओर उसके विकाररूप 


तरंग, बुदबुद की भति ही है - परमार्थ में पूर्णभिद ही हेै।4 


दसी ओर, साख्य-योग, न्याय - वैशेषिक, चार्वाक, बौद्ध - जैन, 
मीमासादि दर्जन आत्मा के परमार्थ स्वरूप का विवेचन नरीं करते हैँ। उनका 
दृष्टिकोण न्यूनाधिक सुप मं पूर्णतया द्वैतवादी ही हे। उनका कार्य-कलाप 
क्षेत्र भी प्रकृति अथवा माया के क्षेत्रव्तीं ही है। इससे ऊपर उनकी पहुंच 
नहीं गई है उनकी जगत्‌-सुष्टि एवं बन्ध मोक्ष की धारणा भी अस्पष्ट एवं 
युक्तिसंगत नीं है। 


यथा - चार्वाक तो पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु - चार ही 
तत्त्वों का अस्तित्व है ओर इनके स्वाभाविक अथवा आकस्मिक संयोगसे ही 
जगत्‌ सुष्टि तथा वियोग से संहार मानता है, जो स्पष्टतया एक चेतन ओर 
सार्बभोम शक्ति की क्रिया बिना असम्भव ही रहै। इन्होने यद्यपि चेतना 
4 “तदुक्तीर्णशिवभट्टारकस्य प्रकाशैकवपुषः प्रकाशैकरूपा एव भावाः। श्रीमत्परमशिवस्य पुनः 


विश्वो्तीर्ण - विङ्वात्मक - परमानन्दमय ~ प्रकाडैघनस्य एवविधमेव शिवादि - धरण्यन्तम्‌ अखिलम्‌ 
अभेदेनैव स्फुरति, न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किञ्चित्‌ ग्राह्यं ग्राहकं वा, अपितु 


श्रीपरमशिवभट्टारक एव इत्यं नानावैचिव्यसह्रौः स्फ्रति”'। - प्र ° ह० पु 51 
2 “तदुक्तं श्रीमदुच्छरष्मभैरवे - यावन्न वेदका एते तावद्वेद्याः कथं प्रिये। 

वेदकं वेद्यमेकं तु तत्त्वं नास्त्यशुचिस्ततःˆ*। - शि० सू० वि०, पु० 13 
3 “तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः। | 

भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः! । - स्प का०, 23 
4 “क्वचिद्‌ भवान्‌ क्वचिद्‌ भवानी सकलतत्त्वार्थगर्भिणी प्रधाना। 


परमार्थदृष्ट्या । र्थदुष्टया तु न भवतो न देव्या न जगत्व्यस्यापि भेदः" ' | 
- शि० स्तो०, 20.८18 
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विशिष्ट शरीर को ही पुरुष माना है, परन्तु यह चेतना कोई नित्यसत्ता नहीं, 
प्रत्युत्‌ इन तत्त्वों के मिलने से मदशक्ति की भोति एक आकस्मिक गुण ही 
है, जो शरीर छूटने के साथ ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार यह मृत्यु 


को ही अपवर्ग मानते है। जो भ्रान्त धारणा पर भी अवलम्बित हे। 


न्याय - वैशेषिक मत में आकाशादि तत्त्वों कं सुक्ष्म एवं अविभाज्य 
परमाणुओं के सयोग से स्थूल तत्वों एवं उनसे जगत्‌ का विकास माना गया 
है। इस संयोग के पीछे ईश्वर की प्रेरणा की भी सम्भावना की गई हे। 
परन्तु ईश्वर की प्रेरणा का हेतु क्या है? वह परमाणुओं का जगत्‌ सूप में 
मिलान क्यों करता है? यदि जीवों पर अनुग्रह करने के लियि माना जाये, 
तब भी जीवों की स्थिति सृष्टि से पूर्वं ही माननी प्डेगी - जो अद्भूत सी 
बात लगती है। यदि सृष्टि के पश्चात्‌ अनुग्रह करने ` कीं बात कहे तो फिर 
सृष्टि ओर अनुग्रह होने पर एक-दूसरे पर आभ्रित दोष से ग्रसित हो 
जायेगे। द्सरे, इनके द्वारा मान्य ईश्वर जगत्‌ रचना के लिये उपादान कारण 
नित्य परमाणुओं पर निर्भर होने से पूर्णं स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। 
तीसरे, ईश्वर ओर नित्य परमाणुओं की सत्ता मानने से - दो नित्य सत्ताये 
होने से दैतता को सिद्ध करते है, परमार्थसत्‌ एक को नहीं। मुक्ति के 
सम्बन्ध में इनकी धारणा दार्शनिक जगत्‌ में उपहास का विषय बनी हु हे, 
क्योकि इन्होने दुःख से अत्यन्त विमोक्ष को ही अपवर्ग माना है! परन्तु 
इस दुःख्भाव के साथ-साथ किसी सुख का भाव (अस्तित्व) भी नहीं माना 
है। केवल मुक्त दशा में आत्मा के नवो विशेष गुणों - बुद्धि, सुख, दुःख, 


6 “पुथिव्यप्तेजोवायुरिति तत््वानि। तत्समुदाये शरैरेन्द्रियाविषयसज्ञा तेभ्यश्चैतन्यम्‌। किण्वादिभ्यो 
-श्रदशक््तिवद्‌ विज्ञानम्‌। चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः। मरणमेवापर्गः " * । 
~ बृह० सू०, भा० द०, पु० 78 
र ˆ"तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः””। - नया० सू०, 1८122 
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इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का नाश हो जाता हेै। 
मुक्तावस्था में शरीर के न रहने से चैतन्य का भी सर्वथा अभाव रहता हे 
इसीलिये वेदान्ती श्रीहर्ष ने नैषधचरित में नैयायिक मुक्ति का कटाक्ष करते 
हुआ कहा है कि जिस सूत्रकार (अक्षपाद गौतम) ने सचेत पुरुषों के लिये 
अजान - सुख - दुःखादि से रहित शिलासूप मुक्ति (जीवन का परम लक्ष्य) की 
प्राप्ति का उपदेश दिया है, उसका गोतम नाम शब्दतः ही यथार्थं नहीं है, 
प्रत्युत अर्थतः भी है। वह केवल गौ (बैल) न होकर गोतम (अतिशेयन गौः 
- गोतम) अर्थात्‌ पक्का बैल है।1 इसी प्रकार वैष्णव दार्शनिकों ने भी 
वैशेषिको की निरस मुक्ति की अपेक्षा वृन्दावन के सरस निकूञ्जों में श्रुगाल 
बनकर रहना क्षेष्ठ कहा गया है।2 दूसरे, नैयायिक लोग अनादि अन्नान के 
कारण ही जीव का बन्धन ओर इससे निवृत्तिहेतु ईश्वर द्वारा परमाणुओं से 
सृष्टि तथा ज्ञान से मुक्ति मानते है“ परन्तु न्याय - वैशेषिक मतों में 
जीवों के कर्मो के ओर उनके मिथ्याज्ञान के अनादित्व की यह कल्पना भी 


अत्यन्त दोषप्रद रहै। 


सांख्य ओर योग दर्शनों की मुक्ति में भी यही दोष माने जाते 
है। इनके मत में प्रकृति ओर पुरुष दोनों नित्य है। प्रकृति एक है ओर 
पुरुष अनेक है। प्रकृति स्वभाववश जड रहै यह अनादि अज्ञान से युक्त 
पुरुषों के भोग ओर मोक्ष के लिये क्षोभ हो जाता है।ऽ इस क्षोभ में उसके 


५ ““मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रसूये सचेतसाम्‌। 
गोतमं तममेक्ष्येव यथा वित्थ तथेव सः””।। - ने च०, 17475 
2 “वरं वृन्दावने रम्ये श्रुगालत्वं वृणोम्यहम्‌। वैशेषिकोक्तमोक्षात्तु सुस्वलेशविवर्जितात्‌” *।। 
ॐ “मिथ्याज्ञानाद्रागद्रेषमोहस्ततो दोषाः। ततः प्रवत्तिस्ततो जन्म॒ ततो दुःखम्‌” *।। 
- नया० भा०, 4८12 
4 “मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्ततत्वज्ञानात्‌। तन्निवृत्तौ रागद्धेषप्रबन्धोच्छेदेऽपवर्गः *”।। - तदेव 
5. 'वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य" ' ।। 
- सां० का० 57 
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सत्त्व, रजस्‌ तथा तमोगुणों में विषमता आ जाने से क्रमशः अन्तःकरण, 
बाह्यकरण, तन्मात्र ओर स्थूलभूत प्रकट होते हैँ इन जड तत्वों में भी 
परस्पर मिश्रण एवं परिवर्तन से असंख्य प्रकार के भवन, शरीर ओर भाव 
प्रकट होते हैं। अनादि अनज्ञानवश पुरुष सक्षम शरीर से सम्बद्ध होकर स्वयं 
चेतन, साक्षी एवं अकर्ता होने पर भी प्रकृति के गुणों को अपना मान लेने 
से भोक्ता बनकर सुख-दुःख भोगता है ओर शुभाशुभ (पाप-पुण्य) कर्मा के 
अधीन होकर आवागमन के चक्र मेँ फंस जाता है। वास्तव मेँ धर्म- अधर्म, 
जान - अज्ञान, सुख - दुःख, बन्धन, मुक्ति आदि प्रकृति के ही धर्म होते हे। 
विवेक ख्याति से प्रकृति से पार्थक्य होने पर समस्त संसार से ्ूटने कं 
उपरान्त एक चिरस्थायी अकेलेपन में शन्यगगन की भति पड़ा रहता है। इस 
की शुन्याकार परम शन्ति को कैवल्य कहा जाता है, जिसे गेवों ने सुषुप्ति 
दशा तुल्य माना है, यथार्थं एवं सदातन मुक्ति की अवस्था नहीं। सांख्य योग 
की मुक्ति की भोति ही वैदिक मुक्ति को भी यथार्थं मुक्ति की दशा नही 
माना है, क्योकि कैवल्य की दशा में पड़े हुये पुरुषों को श्रीकण्ठनाथ प्रकृति 
के नवीन क्षोभ के समय पुनः सुषुप्ति से जगाकर संसृति के चक्र में 
पूर्वकर्मों के अनुसार उलद्चा देते है।2 दुसरे, जड़ प्रकृति के क्षोभ से सुविचित्र 
परिणामों की प्रेरणा किसी सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ चेतन तत्त्व के बिना 
सम्भव नहीं हो सकती।3 योग मत में ईश्वर को माना तो गया है, परन्तु 
उसे केवल मुक्तिमार्गं का प्रदर्शक, क्लेशादि दोषों से रहित, नित्य पुरुष 


# “तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌। 

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः”।। - सां० का० 62 
म “साख्य वेदादिससिद्धान्‌ श्रीकण्ठ स्तदर्हमुखे। 

सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यङ्मुक्तिरीदुशी"”1। - तं० आ०, 6८152 


प “स च क्षोभः प्रकृतेस्तत््वेशाधिष्ठानादेव। अन्यथा नियतं पुरुषं प्रतीति न सिद्धयेत्‌" । । 
- त० सा०, 585 
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विशेष ही माना है, सृष्टि, स्थिति, संहारादि की शक्ति अथवा प्रकृति की 
प्रणा करने की सामर्थ्य उसमे नहीं मानी गई है। अतः साख्य-योग की 
मुक्ति एवं सृष्टि - कल्पना भी युक्तिसंगत नहीं हे। 


मीमांसा दर्शन से स्वर्गादि ऊर्ध्वलोकों मेँ गमन तो हो सकता हे, 
परन्तु पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्यलोक में आगमन हो जाता है। इनके 
मत मे भोगायतन शरीर, भोगसाधन इन्द्रियं ओर भोग्यविषय - ये तीनों 
पुरुष को बन्धन में डालते है - अतः इस त्रिविध प्रपञ्च कं सम्बन्ध का 
विलय ही मोक्ष है 2 जबकि वेदान्त में प्रपञ्च लय को मोक्ष कहते है। 
इनके मोक्ष की दशा मे आत्मा आनन्द का अनुभव नहीं करती है। चैतन्य 
को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं माना जाता, प्रत्युत्‌ शरीरादि के सम्पकं 
मे आने पर उसे सुखदुःख का अनुभव होता है। मोक्ष की दशा में आत्मा 
शरीरादि से विच्छिन्न हो जाता है। अतः साधन के अभाव सुख का अनुभव 
उसे नहीं हो सकता। तब उस दशा के लिये प्रयत्न ही क्यों किया जाये? 
मीमांसक कर्मकाण्ड पर अधिक बल देते हैँ ओर इसी के माध्यम से मुक्ति 
को सम्भव मानते है, परन्तु कर्मा के शुभाशुभ (पाप-पुण्य) फल क 
नियामक चेतन ईश्वर को न मानकर जड “अदृष्ट '” अथवा ““अपूर्वं'” को 
मानते है - जो हास्यप्रद बात ही है। मूल जगत्‌ की सृष्टि- संहति नहीं 
मानते - प्रत्युत्‌ व्यक्तियों को उत्पत्ति विनाश मानत्ते है। मीमांसक जगत्‌ के 
सभी पदार्थो का निर्माण अणुओं से मानते है। कर्मो के फलोन्मुख होने पर 
अणु के संयोग से व्यक्ति उत्पन्न होते हैँ ओर फल की समाप्ति पर उनका 


 क्लेशकर्मविपाकाशयैरापरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” - यो० सू० 1⁄2 


श्रेधा हि प्रपञ्चः पुरुषं बध्नाति - भोगायनतं शरीरम्‌ भोगसाधनानि इन्दियाणि, 
भोग्याः शब्दादयो विषयाः। भोग इति च सुखदुःखविषयोऽपरोक्षानुभव उच्यते, तदस्य 
त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो मोक्षः" "11 - शा० दी०, पु० 358 


2. 





-----.---~---> 
५ 


9 0 9 
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नाश हो जाता है अत्तः इनका जगत्‌ सृष्टि एवं कर्मफल जड चेतन की दही 
हो सकती है। 


बौद्धो के मतानुसार यह जगत्‌ केवल आभासित (प्रतीत) होता 
है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जो अनन्त क्षणिक वस्तु है 
उनकी परम्पराओं मे एकता तथा एकवस्तु होने का आभास कल्पनामात्र हे। 
डसी प्रकार क्षण-क्षन्ना में विलीन होते हये चित्त के विज्ञानों की परम्परा को 
ही भरम के कारण कल्पना के आधार पर स्थिर होने वालों को आत्मा समञ्च 
लिया जाता है, जबकि क्षणिक चित्त ओर उसके क्षणिक विचारों को छोडकर 
अन्य किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। क्षणिक चित्तों की इन परम्पराओं 
को अनादि वासनाये चेरे रखती हैं। उन वासनाओं कं प्रभाव से क्षणिक 
चित्तो मे दो प्रकार के विचार उत्सन्न होते है। ये चित्त अपने विषय में 
“मै इस प्रकार की कल्पना करते रहते है। इसे “आलय विज्ञान कहते 
है। पुनः अपने ऊपर पडे हये आन्तर (सुख- दुःखादि) ओर बाह्य (नील - पीतादि)} 
विषयों के प्रतिबिम्बो के विषय में प्रमेयता की कल्पना करके उन्हे प्रमेयतमा 
जानते रहते है - रेसे विचारों को “श्रवत्ति विज्ञान ”* कहते है ।' सर्वास्तिवादी 
बोद्ध ॒ (वैभाषिक) चित्त ओर चैत्त (उसके विचार), पञ्चभूत॒ एवं तज्जन्य 
पदार्थो की सत्ता प्रत्यक्षतः एवं सौत्रान्तिक चैतत की सत्ता अनुमानतः मानते 
है, परन्तु विज्ञानवादी (योगाचार), केवल क्षणिक विज्ञान (चित्त) की सत्ता 
को ही मानते है। शेष सभी का चित्त की वासनाजं के कारण स्वप्नवत्‌ 
अवभासित होना मानते है। अतः चित्त को छोडकर न जीव को कोई 


अस्तित्व है तथा न ही जगत्‌ का।2 माध्यमिक (शन्यवादी) बौद्ध अनिर्वचनीय 


॥ “तत्‌ स्यादालयाविज्ञानं यद्भवेदहमात्मकम्‌। तत स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिक मुल्लिखेत्‌। 
- स० द० स०, पु० 15 

“नान्योऽनुभाव्यो बुद्धयास्ति, तस्या नानुभवोऽपरः। ग्रा्यग्राहकवैधुर्यात्‌ स्तरम्रं सैव प्रकाशते" *1। 
- तदेव, पुज 13 


2. 
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शन्य को ही परमार्थं मानते > ओर अष्टांग मार्गं के माध्यम से अविद्यादि 


कलेजो कौ नष्ट होने पर जगत्‌ - मिथ्यात्व विनिश्चय होने पर शरीर कं नष्ट 
हो जानै से आलय विज्ञान की धारा क भी उच्छेद होना मानते ह। जिस 
प्रकार तेल के समाप्त होने पर टीपक बुनन जाता है, उसी प्रकार चित्त- वासना 
एवं शरैर के विनाश से चित्त भी बह्म जाता है (निर्वाण को प्राप्त हो जाता 
न्यवाद में विलीन होता है। ठेसी मुक्ति से तो 
। नी अच्छा दे। शवदर्शन अनुसार यह दशा प्रगा 
दसरे, क्षण-क्षण मे उदय अस्त रोने वाले विज्ञाना 
प्रमाता होना चाहिये - नही 
नहीं चल सकता क्योकि 
सम्बन्ध न होने से 


हे)2 अतः प्रमाता 

सुख - दुःखात्मक जगत्‌ 

सुषुप्ति की ही दशा हं। 

कं सस्कारों का धारक 

तो संस्कारो के ग्राहक के भिना लोक व्यव 
प्रकार का 


क्षणिक विज्ञानो के मध्य परस किसी भ पारो एव 
जान के विचित्र व्यापारो एवं उन पर 


स्मृति , प्रत्यभिज्ञा, अनुसंधान, कल्पनारि नही लकताऽ 
आभ्रित विश्व॒ के अनन्त वयव्हये क वेन भष (ि लिये 
ससार के समस्त व्यवहार स्मृति पर अभरत ( त्री र 
भ्रणिक अनुभवं के संस्कार के आधार कं स्प मेँ स्थायी नित्य 
की सत्ता को स्वीकार किये बिन कर्व न जगत्‌ की उचित 
प नन मत भी यथार्थ मुक्ति नहीं पलि सकता अध । 


व्याख्या करता हे। 


कोई नित्य एवं स्माथ 
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जनमत मे जगत्‌ सृष्टि पुद्गली (प्रकृति, परमाणु आदि स्थानीय ) 
वौ संयोग एवं वियोग से सहार रोता है। परन्तु इन पर भी उपर्युक्त दर्शनों 
की भति जड पुद्गलों क संयोग ~ वियोग करने मे चेतनसत्ता ईश्वर कं न 
मानने से असमर्थता के दोष से जगत्‌ सृष्टि विषयक वही आक्षेप किया 
जाता है। दसरे, जैनमत में भी कर्मो की अनादिता क दोष आता है। 
इनके मतानुसार भूः, भुवः आदि लोकों से ऊपर आलोकाकाश मं सिद्धशील 

मै तीर्थकरों जैसे मुक्त जीव निवास करते है। उनके 
नेको मे आ सकते है। अतः 


कोई लोक हो सकता 
सकती है। वहौँ से वापिस 


संजक ॒शुद्धतम स्थान 


्ी पूणं मुक्ति नहीं कला = 
होगा। 


हे, जिनकी प्राप्ति 


आकर पुनः संसार - बन्धन होता ही 


अदधत वेदान्त अनुसार ल्य चढतु चह १ च 
द्सरी ओर से जीव ओर 


स्वस्प है। माया कं कारण री 





(र ) त चिच्छायावेशत | : द 3 - 10 
| - पर '-' . यथा। तथा विश्वमिदं दुष्ट वेदान्तेषु विचक्षणैः" ' ।। 
नो। सागाप्यनंगाप्युभयात्मिका 


~ गौ प० क भीः भिन्नेभ ` 
नी 
मूलो ° 111 


| 
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हे। जीव ८ ईरुवर तथा जगत्‌ का मिथ्याभास ही विवर्तं एवं इसके कारण 


वेदान्तमत विर्वतवादी अभिहित होता >| ब्रह्म को केवल ज्ञान स्प चन 


को जगत्‌ की रवना करने के 


लिये माया का सहारा लेना पडत, हे। 
ही वेदान्ती सृष्टि रचना मानते ह परन्तु यह मागा कहँ से आई? 


यदि वेदान्ती माया 
क्रियाशीलता भी माननी पडेगी जो उन्हें मान नही 
नै ही मानी गई है - निर्गुणा ब्रह्म 


माया से प्रभावित ईश्वर (सगु ब्रह्म) 

मे नहीं ओर यदि उसे ब्रह्म से भिन्न मानते हों, तो दैतता का दोष आता 

है। साख्य ओर वेदान्त मे पुरुष अथवा आत्मा को निष्क्रिय ही माना गया 

है। अलः वेदान्ती ब्रह्म एवं गत्‌ प्रक्रिया सहित माया कं यर्थाथ स्वरूप क! 

निरपण करने में युक्तिसंगत प्रतीत नरी नोते है। इनकी मुक्ति की धार 
वेदान्तानुसार ते समस्त दैत प्रपञ्च अदेतभाव 


में 
अनुभव होता है। शुध आका जैसी शि 
यहो चरम लघ्य होने से मुरि वही जाती है रैवो के मत भं भाव 
वेदान्तसम्मत निवीण 
त एवं अनिर्वचनीयत्य अक्षम्य है ए हनि १ 


[त , विसा 
(च्छति, असत्य वेभक्तान्यसूपो पग्राहिता 


६ ्त5-3 
-गसत्यरूपमात्मन ८ तर 
क अतत्त्वतोऽन्यथः प्रथा विवरं 


(क) 
प्रथा विका तयी 


(र) सतत्त्वतोऽन्यथा | | 
इत्यदाहतः ` ।। (वच्रपन्वव्‌ परतोधनेनैव जह्यविद्याया अविदाम, विलीनाया 
अविद्या निर्मिती हि #। टी पु = 9 56 
स्वयमेव विलीयते ।। _ ४ | 
गगनोपमान्‌ क पा का षि 


" ““ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्‌ यो : वरम्‌! ' || - 
ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्धस्त वन्दे द्विप 


(ऋ 
क~ + |) वहि । 
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दशा में दुःख के अभाव कौ ही प्राप्ति मानी जा सकती है, किसी भावात्मक 


आनन्द की नहीं, क्योकि वेदान्त की दृष्ट न बरह्म वस्तुतः रेश्व्यहीन होता 


अभिव्यक्ति पने रेश्वर्य के आभिमुख्य के बिना 


हे।) भावात्मक आनन्द की अ 

तो हो नशः सकती) विषयानन्द की अनुभूति » भा अपने देश्यं की क्षणिक 
अभिव्यक्ति होती रै, जिसे मृदुनग नहीं समञ्नते है! इसीलिषे प्रत्यभिज्ञा 
अद्रैत शैव दर्शन की दृष्टि मे अपने रेश्वर्य॑क अभिव्यक्ति से हीन होती 
नहीं हो सकती। तुर्या दशा का 


हई वह ब्रह्मनिर्वाण की दश भी पूर्णं मुक्ति 

उन्मेष मान हो सकता हे इतीति इते इत की अपा ब्रह्मभाव अ 

अभाव की अपेक्षा सद्रूप कहा गव! है। ब्रह्म कौ 

उसके (ईश्वरता के) माथा के कारण आभासित 
(परब्रह्म, परमेश्वर) का 


एवं उसका 

मुख्य स्वभाव है। उसकं ¦ 

सवित्व ( , च ता।3 यह प्रकाशात्मा रै ओर प्रकाश 
चेतनत्व ह | 

विमर्श स्वभाव होता है“ ओर यः ब ध ददि वह निर्विमशं होता 

संहार प ~~ अकृत्रिमाहस्प से ९४ रहता ९। 

तो जड अनीश्वर ही होता जगत्‌ कं 






तपाल, एष सेतुर्विधारण एषा 





अ कः 


+ 


॥ 1 


॥) ~ १ 


ध क" क नि 
~ 
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के लिये भी टेश्वर्यवान्‌ (शक्तिमान्‌) एवं सर्वलतादि से समन्वित सार्वभौम 
सत्ता ही सर्वथा हो सकती है। अभिनवगुप्त ने इसीलिये वेदान्त कं एश्वर्यहीन 
तथा अशक्त ब्रह्म में तथा बौद्धो के शुद्ध विज्ञान अथवा शून्यवाद में कोई 
अन्तर नहीं माना है।1 प्रत्यभिजा दर्शनानुसार चिति ही चित्त एवं पुनः चित्त 
ही चितिरूप में आरूढ हो जाता है, परन्तु साख्य में एवं वेदान्त में जगत्‌ 
प्रपञ्च प्रकृति अथवा माया में विलीन होता है। अतः प्रत्यभिज्ञादर्शन ही पूर्ण 
अद्रैत दर्शन है। वेदान्त का साधक अधिक से अधिक आत्मा-व्याप्ति की 
दशा तक पह सकता है, जिसमे माया - प्रपञ्च नहीं रहता ओर केवल 
अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, परन्तु प्रत्यभिना दर्शन का साधक 
शिवव्याप्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है, जिससे माहेश्वर्य की प्राप्ति 
होती है जगत्‌ अपनी शक्तियों का विकाससूप दिखाई देने से परमानन्दमय 
अनुभूत होता है। आत्म - महेश्वर के प्रत्यभिज्ञान से शिव तुल्ब हयै `जाता 
हे।3 


अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्यभिज्ञादर्शन दर्शनों मे सर्वोत्कृष्ट स्थान 


रखता है।4 मानवमात्र के परम निःश्रेयस्‌ के तिये सहज मार्ग का उद्घाटन 





करता है। आत्म- चेतना के विश्व - चेतना के सुप में प्रत्यभिज्ञान के भीष्य 
से पशु को पति अथवा जीव को परमेश्वर स्प में अनुभूति कराने से उरक 


सर्वतो उत्थान करता है। 


५ “अन्तर्गतविश्वर्वीयसमुच्छलत्सत्तात्मविसर्गविश्लेषानन्दशक्त्येकघनं ब्रह्म - बृहद्‌, व्यापक, वृहितं 
च, न तु वेदान्तपारुकांमीकृतकवेलशन्यवादाविदूखर्ति - ब्रह्मदशन इव” * 
- परा० त्रिं वि०, पु० 221 

2 ““पाशावलोकनं त्यक्त्वा स्वसूपावलोकनं हि यत्‌। आत्मव्याप्तिर्भवत्येषा शिवव्याप्तिस्ततोऽन्यथा।। 
सार्वज्ञादिगुणा येऽर्था व्यापकान्भावयेद्यदा। शिवव्याप्तिर्भवत्येषा चैतन्ये हेतुरूपिणी ' || 
- शि० सू० वि०, पु 147 

= “शिवतुल्यो जायते”*। - शि० सू०, 3८25 

४ “वेदाच्छैवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कूलम्‌। 
ततो मतं ततश्चापि त्रिकं (प्रतिभिज्ञादर्शनं सर्वोत्तमं परम) **1। - तं० आ०, 1८5 ^49 


पथ्यम अध्याय 


भटट श्रीकल्लट का काषमीर अद्वैत 
जोवदर्शन में स्थान 


"चैक 


+ 
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पञ्चम अध्याय 





“अट्ट श्रीकल्लट का काङ्मीर 
अदैव जोवदर्शन में स्थान + 


काडमीर के प्रसिद्ध राजा अवन्तिवर्मण के शासनकाल के समय 
उस समय के लोग दतवादी सिद्धान्त मेँ विश्वास 


बोद्रो का बडा प्रभाव था। 
भरी हई शी। उनमें 


रखते ये। उनमें दैत की भावन क्ट-कूट कर न 
वे जीव तथा शिव को पृथक्‌ - पथक्‌ मानते थे 


अभाव अधिक था तया 
नहीं था कि जीव गिव ही है अर्थात्‌ शिव तथा 


उनको इस बात का जान 


जीव एक हीरहै। वे अहं तथा इदम्‌ कौ पृथक्‌ पुथवु समञ्नते थे। इन्दी 
अद्धार अथवा 


>तवाटी जीवों को अद्वैत सिद्धान्त च जान करवा कर उनका ज 
कल्याण करने हेतु भगवान्‌ शिव ने अपने परम शिष्य वसुगुप्त को स्वप्न मं 


दर्शन देकर अद्धैतसूपी शिवसूत्र का जान प्रद किया।' 
आरेश भी दिया कि व वँ से उन सूत्रों का संग्रह 
रहस्य को लोगों को समन्ना कर उनका उद्धार करे। 

अचेत दर्शन को प्राप्त कर वसुगुप्त ने लोगों के सामने शिवसूत्र के स्प में 
सूत्रशेली मे लिखित नोने के कारण इनको पटने पर लोगों पर 


त्र अधिक प्रभाव न पड अर्थात्‌ उनको इनका 


साथ दही उन्हे यह 
करके उनमें निहित 
भगवान्‌ शिव से यह 


इतना लाभ नही हआ 


] ““कचाचिच्च असौ, द्रतदर्शनाधिवासितप्राय जीवलोकं रहस्यसप्रदाय मा विच्छेदि' इत्याशयतः 
अनुनिषू्षापरेण परममहीभुति महति शिलातले रहस्यम्‌ अस्ति तत्‌ अधिगम्य अनुग्रहयोग्येषु 
सौ अन्विष्यन्‌ तां महतौ शिलां करस्र्शनमात्र परिवर्तनतः 


प्रकाशय” इति। प्रबुद्धश्च निक | 
संवादी कृतास्वप्ना त्यक्ष कृत्य, इमानि शिवोपनिपत्‌ संग्रहरूपसिि शिवसूत्राणि ततं 
समासपाद। च॒ सम्यक्‌ अधिगम्य भटभ्रोकल्लटायेषु सच्छष्येषु प्रकाशितवान्‌ 

, तत्पारम्पर्य प्राप्तानि स्पन्दसत्राणि अस्याभिः स्पन्दनि्णाये 


सम्यक्‌ निर्णेतानि। शिवसूत्राणि तु निर्णेयन्ते।। 


॥। 
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जितना कि होना चाहिये था। इस समस्या का समाधान वसुर के प्रधान 


शिष्य भटट श्रीकल्लट द्वारा इनं शिवसूत्र को सरल भाषा मे व्याख्या के 


साथ हआ। भट्ट श्रीकल्लट र्ण सूप से शिक्षित प्रकाण्ड पंडित थे। भट्ट 


श्रीकल्लट की कृतियों का अध्ययन करने से इनके विषय मे यह कहा 
जाता है कि यह कंवलमात्र आसत्रविद्या मेँ ही निपुण नहीं थे, अपितु ये 


आध्यात्मिक विद्या में भी यह एक सिद्ध के स्प में जाने जाते है। क्योकि 


राजा अवन्तिवर्मण की राज्यसन मै इनको एक प्रख्यात सिदध के रूप में 
मान्यता प्राप्त थी। यह शिव से साक्षातकार करने वाले आचार्य वसुगुप्त के 


प्रधान शिष्य थे। उन्होने 
साथ-साथ अन्य आचार्यो की शरण में जाकर भी ज्ञान अर्जित किया। अतः 
दन्होने तपक से 


तथा प्रकाण्ड पंडित कहा जाता है| इ 


इनको एक सिद्ध त 
मरक पर्यन्त अपनी गुरु परम्पय ऋ ल्तेख भी किया है।। इन्होने केवल 
मोलिक रचनायें ही नही लिखी, प्रत्युत्‌ वसुगुप्त क शिवसूत्र पर सारस्प में 


अपनी शिवसूत्र वृत्ति लिखी है। शिवसूत्र चार खण्डो में विभाजित थे, लोगों 
की स्पष्ट रूप से यह सम मे नहीं आते थे। अतः इन्डोने इसपर दो 
टीकाये लिखीं। प्रथम टीका मधुवाहिनी है, जो प्रथम तीन खण्डो में 
विभाजित है तथा दूस नीका तत्त्वार्थचिन्तामणि हैः जो चतुर्थं खण्ड में 

बहुमूल्य रत्न रहीं होमी। दुर्भाग्यवश ये 


ये योग विद्या की बहुः 
की रचना स्पन्दकारिका कं अर्थ को स्पष्ट 


पर स्पन्दसर्वस्व' नामक टीका लिखी, जो 
अतिस्कि स्वयं भी स्पन्दयू लिखे। भट्ट 


वसुगुप्त से तो नान त्रात किया ही, इसकं 


विभाजित दहै। 
स्चनाये अनोपलन्ध €। वसुगुप्त 
करने के लिये दन्होने उस 
स्पन्दसूत्रों का साररूप है। सकं अ 


 __ _.---------- 


1 “आतपनामोटकान्त यसन मेः गुस्यन्ततिः। 
प = स्प सर्व० + 401, कलो 9 2 


तस्य मे सवशिष्यस्य नोपदे दख्रिता । 
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शावल्लट का जनहित के लिये जो एक सिद्ध आचार्य के रूप मेँ योगदान 
है. लोग इससे जान अर्जित करके कभी भी इनको भूल नहीं पायेगे तथा 
आने वाली पीटि्यौँ भी इनकी कृतियों को पठकर इनकी ऋणी रहेगी। इनका 


कारमीर शैवदर्शन मे अविस्मरणीय योगदान हे।' 


„द | 


४ क अवमवातरन्‌।। - रा०त०, 5 ^५6 


अवन्तिवमर्णः काले सिद्धा न 
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